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जन्म सं० १६७४ 


संस्कर्ताजी यांव कालू रा वासी हैं। अद्दारे बरसा सू' राज 
रे सदरसां सें टावर भ्णावण रो काम करे है| आप हिन्दी अर 
राजस्थानी रा मानीजता कल्नाकार है. 

आप ल्ामें कद गेहुआं वरण सोणे चेरे अर मुल्कते मद. 
रा सिनख हैं।आप री लेखनी सू परकृति रा चितराम परकार्जा 
री काणी अर द्वास्य रा फुवारा सा बब है। । 

आप कवि, लेखक अर काणीकार हैं। आधुनिक राजस्थानी 
री पेंली पीढ़ी रा मेढ़ी है। सो फोड़ा सुगत र ही आप री घुन 


२ 


सें लिखता जाबे हे हैं म्द्वांरा संस्कर्ताजी ! 


सम्पादक)--कर्म चारी संदेश, बीकानेर 


वातां री विगत 





[१] दूध गिव्ठोडो 
[२] दौलक 
[२] रोही रो रींछ 
[४] जल पान 
[५] फोगर्सी रो न्‍्याब 
[8६] भेड़ चिल्लावो 
[७] सटकाचर 
[८] मिरचों री कुड़छी 
[६] भांगेरी 
[१०] काछनो 
[११] छाँई माँई 
[१२] लोगां री लाज 
[१३] मू छ रो माल 
[१४] सोने री कलम 
[१४] गधा पच्चीसी 
[१६] हटा टॉदी 
[१७] माटी री हांडी 
[१८] वाशिको-“चैर 
[१६ | फदड़ पंच 


[२० ग्होयी 


१०३ 
११२ 
श्र्दे 
१शर 
श्षर 
१५३ 


१६० 
१६८ 


अवेश 

राजस्थान का साहित्य जहाँ विशाल, व्यापक व समृद्ध है; वहाँ 
नूतन साहित्य सजना, किसी प्रकार की बाहरी प्र रणा के अशाव 
में मी, अविश्रान्त रूप से गतिशील हे। ज्ञात-अज्ञात रूप में 
शतशः कलाकारों की नवोदित अतिभाएं राजस्थानी साहित्य के 
भण्डार को भरने में लगी है, ऐसे ही साहित्य साथकों में राजस्थानी 
कविता को नया मोड देने वाले श्री नातूराम संस्कर्ता हैं, अजिनकी 
कऋल्ायण' राजस्थानी भाषा के .निसगे-काव्यों में यशस्त्री कृति है 

ओ संस्कर्ता एक ओर कबि हें दो दूसरी ओर कहानीकार भी | 
उनका “होयी” कहानी-संग्रह उनके इस ब्वारत्तकार के रूप को सामने 
लातो है। इन कहानियों में आपने राजस्थान के जीवन-पर गहरी 
सचलाइट ढाली है, जिससे अँधकार में डूबे हमारे जीवन के बहुत 
से. चित्र उभर आंये हैं 

कहानियों में लॉक-कथा का रस, आश्ुनिक युग की मनोवेज्ञा- 
निक॑ दृष्टि, एक चित्रकार की तूलिका का संस्पश और सुधारक की 
भावना का मेल है। भाषा अत्यन्त स्वाभाविक, सहज-सुपम्त, 
मुद्ठाविरेदार और कवि की रसधार से आप्लावित है । 

ये कथाएं जीवन में डूबकर लिखी गई हैं। राजस्थानी गद्य 
में यह नये मोड़ का संकेत है । मेरा विश्वास है, साहित्य प्रेमियों 
द्वार यह रचना आहत होगी । । 

. खिराति, २०१३ अछानावार्य 
भारतीय विद्या मन्दिर, अक्षयचन्द्र शर्मा 
बीकानेर (राजस्थान) एम. ए., साहित्य रत्न 


बीनेकी 


मिनख सुभाव सू ही वात प्रेमी रियो है। मिनख-जूणी 
सागें जूंनी अर सदीनी वातां जुड़ी आई है। नानी-दादी री 
भांक्भेतीली कातां अर चारण भीठां री रंग-रंगीली खुलीं 
ख्याता रो -तो अठे अखूट खजानों है। जहां रा. ढाढी 
ढोली, जैन कथावां, पंच-तंत्र अर हितोंपदेस जिसा अमर ओर्खाणा 


रा ही ओठार ठाद है। संस्कृत, प्राकृत, अपसभ्षस रे रव्ठचोड़ा 
सब्दाँ री ओप ही राजस्थानी वातां री सांची - साख है! 
सानखे रे सुख-दुख, राग-चराग, रीक-रिवाज अर पूजा-पाठ में 
बातां रो ही वशाव है। घोड़ा ने थी अर ऊटां, ने. चारो पंख 
मरदां ने तो सदा सूं वातां रो द्वी मत्त जास्मे। 

आपसी बोलीं में ढेसीली वातां री घणी कॉयेसा देखी । 
स्यांशी हँसी-रा कोकड़ तो कठ दीसक लाथा ! जी बलांव, आंद तींख 
अर सीख रो रठावढ़ों तेड़ो तो फड़िंयों ही कठो हो। लोगां 
री आ ऊभमी लालसार डेल डिगावण खांवर ही “रहोयी' 
भे्टी जोड़ी है। झथे में विलाली, विदवी चीस वांतां है। दो, 

नह 


हि] 


च्यार का्यां ता लोक कथावां रे रूप में हीं चॉले हैं। परं | 
रूगलंयां रे सागे भासा सोबणी अर सावरेदार कर दीलती है। 
जकें सू' कथोपकूथन रसीलों रेसी | कथावां री भासा जे-दोरी- अर 
कीरी पावरी ही रेती तो बातां रो मजो कोफी अर किरकिरो हुज्यातो । 


जुग रै मनोविज्ञान सीरू रोचक वातां दह्वी भावी टाबरां 
ने बोली-चल्ला, विदवान- अर वीर बणा सके । बालकां भ्रीढ़ां रे 
भणीजश वेगी इसो ही साहित- देणो चाहिजे। जक॑ सू बे: 
ककक्‍्क कोड रे साग ऊथत्रे सही 


पहोयीः नो कोई जरी सांप जाणर परियां: मती सरक 
जाया। ओ तो अंक घणी खुसी री बंढ्ां में बोलीजण हात्ठो 
हंसी अर हरे भरयों हरफ है | ई सू' कोई चमक मती 
भाज्या। भत्तां हीं म्यॉनों ले लिया।+ रोछ, रिगठोछी, टी, 
सुसकरी, सजाक, गप्प गुलछर्रा, गोधम, हसी-ठठा, ठव्ठा-ठठोढी, 
टल्‍्लु-गलल, मजा, रियल, घाई, किज्नोत्ठ; :नुकल, चुहल, खिल, ओ: 
बोढछा ही ग्होयी! रा अरथ तिथा बरोबरियां नाँवटा- हे | 
ठसकठोलिया, चिडबोथिया, घूम-बड़ाका, भाँड रा सा दांत, 
बरूपियें, रा सा साँग, मोरां रो पांखीजणे, छतर करण अर 
सॉंगटी आज्या् री कंवर्ता ई ज्होयी र दही वरताव में ली 
जावे है। “योयीः री घाण में आंबशियं आछा तमासां रा 
पर्यागरवाची स्ट्टै ऊपर सत्य! हैं। आगी देकारे दे दे छुरयांग गुरयां । 


है 


नगडे बोल अर रोब्ठ री रसीली वातां है। कदास था वांचश हाव्हँ 
रे दाय आ ज्याव तो चोखो; नहीं जखां ग्होयीः रा पग दाओँं 
सीरबो! भव्ठ आंरियो है | जको थांने जरूर छिका-धघपा देसीं 
कहें इसी आसा न-राखू । 


काल, , बीकानेर थांरों सोखी 
संबरत्‌ २०१३ नानूराम संस्कर्ता 
आखातीज 


(३. 


! 4० पशििि 


दूध गिलीडो 


कस,फोड़े अर तोड़े रा किसाणी काया माथे जिता कोढ़ है; 
वित्ता ही वांरे खेतांरी कूपड़ीर छानदया आगे सोज-मजा नाचे है' 
किसाण उनाके रे तावड़ामें, खेतां खड़ा काम सू' जूके; सांस सील 
यणु | सीठां मतीरां, कँगर्छां काकड़ियां अर दूधां सिद्ध रे चाव ! 


फसो तावड़िये में बजी काढ़तो-काढतों विसांइ लेवण ने भ्छू पड़ी 
आर चिलसढ़ी भरतो जणा वाती में सू' पून रा लैरका बीरो जीसोरो 
कर देंता । ताप्योड़ँ डील साथ पसेव रा चालता खाव्य अर 
हॉफीज्योड़ी साँस ने मू पड़ी री ठंडी पून टिका देंवती ही । काम री भूख 
माथे मिरचा रोठी रो सीठो दोपारों कर परो आड ठेढ़ करतो, जद 
फसे सू' कोई भी खुख अलगो नी रेतो 

सू परी रे आणंद खातर फूलों दो कोस, जेठ रे ताबड़िये में 
काम करण ने जांवतो हो । बींने कू पड़ी सू इतो मोह हुग्यो हो 
आखेदिन घर आवड़तों ही नहीं ! जद कदे फोग बाढुणु रे भिस, कढ़े 
वूजी काहुण रे सिस अर कणाहों कूड़ी संभालन वेगी खेत में आपरोर 
अकर मू पड़ी में आडो हुणो ही पड़तो | समे जोग सू” वरसाऊों आये 
अर खेतां गाँव वस्यों । 

अबे खेत सें रास विराज रियो है । गालै-गोटे, कूकू-दूधी 


करी तो सा री हूए। पुकार है । कुछ रो कार आ बेख्यों है। 
आज अठे-जीवंण-जेब्रड़ी कोनी है । बेटा डर हाली बात पूछशी 
चावे, पोता घणा घबड़ावे; पण ! डोकरों तो वेगो उचावछो घालण 
री उतावक करे है। इंरे सिवा मूंद सू देई देवता रो नांवही 
- काहे नहीं। 
डेरे आगे सगको घर रा खड़ा देख्या तो आड़ोसी-पाड़ोसी 

ही अचंभों कर परा खने आया। ब्ोल्या वात के है? डोकरों झट 
' बोल्यों ही-- “दिन विसू ज्यो नी अर म्हारें कुछ री करकोपना हुईं 
' हीं! कारी लागे तो लगाबो | मिनलख मिनल्॒ रो दारू हुया करे है । 
नहीं तो ड्ूबग्या आज काढी घार ! डूबती न्याव ने कोई बंचावों ! 
हिन्दू री बेड़ी है, कोई तो दया करो ।” आयोड़ा लोगां कियो-- 
बात के है ? सहारे समझ में ही कोनी आबे। फूसो बोल्यो-- 
#फूटगी था हियेरो । म्हांए रात दिन रे ठाओलिये कूपड़ी में आज 
दो मोटा सोटा साँप अर एक गोहीरो तीन वड़िया है । चालो, 
दिखाऊं लीकटी अर पग मंडियोड़ा ! कट फूसो बण्यो फौजरो सांकी ! 
. अर टोछ रै आगी आगी चाल्यो फू पड़ी काती | बारणे स्‌* अछगो 
खड़ो ही वतावे सांपरा सैनाण अर कबे है-- दो हा ओठी हाल « 
मान सान : एक रंगत पंछी अर दूजो कुम्भारो, तीजो खण गोहीरों। 


 आब्रे गूइड़ गार्भा रे चीचे वड़ेग्या । 
हमे आयोड़ा मिनख ही चकराया ! क्यू" के सिनखांरों काम है 


चार 


चर हाल ही घवड़ाग्या अर पग छोड़ें दीना, जणा दूजों इसी सलाह 
कुण देवे के अठै ही रेबो | पण छेकड़ करड़ी छाती कर पर्रा आखा 
' आयोडा पाडेसी बोल्या-- सालभर री पचाई है अर सकड़ी मण 
: धान है। खेत-छोडर जाणो आछो काम कोनी । डेरो वद॒व् लेबो, 
बासते जगावो अर पोरों देवो । एक आदमी गांव सू बभूते गोगेजी 
रा भोपा अर जोगी काव्वेलिया ले आसी। जका भोपा आपरो 
 धृपध्यान करसी अर काव्ववेलिया पूगी वजासी । जक सू सांप 

वे आ जासी अर गोहीरों जगां छोड़ जासी । दोनू देवता आप 
'. आप री जेवड़ी सांवट लेसी अर खेतरों भो भाज जासी । जणा 
कूसो वोल्यो- रिपियातों सेकड़ी लाग जासी | भोपा आसी, दूध पीसी 
ढोल बजासी, जञागण देसी, पूजणी करसी, परखाद वांठसी अर 
सवासौ रिपिया कछूस घलासी । कनफाढ़े जोगी काब्वेलियों 
इक्यावन रिपिया अर पांचू पोसाग लिया बिना काम भाले री 
जकी सामी दीखे है। पण 'सरतो के न करतो” 'मरतों जसत हँकारः 
जांवे चोर हाछा मींठा है? । हजारां रिपियां रो धान छोड़ेण सू तो 
पांचसौ चारसौ लाग जाबे तो ही चोखा। बूढों बोल्यो-- मेलो 
गरभदास ने गांव ! जकों गुड़े गेहूँ अर घी खरीद ले आबे | आंतो 
. भोपा तिथा काल्वेलियां ने ही साई नूतो दे आबे | 


गरभमदास लोसी सो स्यामी मिनखां रे विचा आग्यों । 
कदेई वाडी आंगली पर नीं मूते; पण आज तो नद नहीं 


पाँच 


मतभोज में बदव्यश्यो | बोल्यो करावो क्रिया कम ! परले कानी भ्ठे 
गाभा नै टंटोलया तो जमीरे सारे सींगां रे नीचे एक कँवब्' धोव्ठ 
सांप री सकल रो जिनावर दब्यों दिख्यों। अबके गरभदास रो 
ही काव्व्यों हालग्यो ! हंसीरो रंग फीको  पड़ग्यो । जाण्यो सांपां रा 
किसा सनेस ! अर सांपरे बच्चे रो के छोटो ? मिमक्यों अर भा 
हेलो मारयो ही- सांप जाये रे! सांप जाये | हरड देशी बैठा हा जिका 
सगढ्हा लोग आप आपरी ऊ'ची उस्मीद ने भूल परा; झट कू पड़ी रै 

बारणें आगे भाज्या आया । फूसो सगव्ण॑ सु पैली हृक्‍्यो ! जेई रे 

सींगां कानी देखर बोल्यो-- अरे ! ओतो दूध गीव्ठोडो है । आयोड़ा 

आखोा मिनखां रे मू'ढे माय तोवो फिरम्यों । 





आँठ 


दीौलक 
( रात री वात ) 

छू टूठहठ आपरे नांव सूः ओछखीज है। माईत भलाहीं कोडी 
रो कंगाल हुवो अर भलांहीं मूसव्ठ पर धजाको करोड़पती सेठ ! 
बाज़क तो आपरी, सरजी मुतावक मांग माथे अँडतो ही रेसी [ 
- कितो ही ठगाओ, परचाओ अर डराबों पण बाव्ठक आपरे हठ ने 
नी: छोड़ोस ! नीं; छोड़ो! केई कुरद्सिया माईत आपरे भोव्े 
टावर्स री मांगने; जाणे ही कोयनी -! वेः बावत्ठ इसे 'एढ़ां टाबरों 
ने ठोकणा पीटणा: सरु कर देते! जकां सू- बांरा टावर कुलछणा, 
क्रीधी तथा कपूत हुंके ।पण: कई स्याणां सरवजाण माईत बाव्ठक जे 
- हाथी मांगे तो हाथी. ही- खरीद ल्यावे अर जे भोलो. टावर हाथी रो 
पग -कुलड़िये में घलावणो चांवे - तो . तगारी में जरूर घाल- ने राजी 
करें। इसा- साईंतां रा. टाबर सदा.फब्ठें फूले अर दुनियां में नांव 


नामून करे | बाकी रा कायर डांगरा हुवे; ।. जका कुढ़ कुढ़ मरे ने- 
रगड़ झगड़ा सू दूजा ने दुख देता जानबे। 


म 


बरी आपरे बाप ने काको ऊया' करती हो। वो काके रे लाडेसर 
इंजहिल्योड़े बीचोटियो बेटो हो । बढ़ी बढ़ी आंख्यांने चोड़ो 
बाटको सो मूढ़ो अर मीयोड़ा भोती सा चिलकता दूधिया दांतां ने. 
देख परार गढी वैंता मिनल ही एकर तो. गोदी उठाने पे आगी ने 
जाया करता । बोः वरस पाँचेक रो हढठ़ी-हमीर, वरद वीर, चंचत्ठ" 
कान्ह-कुवर सो कुछ चानणों करण हांकछो बाव्ठक हो | घर हाव्ठा 
गिलारियाँ ने नानी अर झुंतड़यां ने सासू री पदवी बीं बेगी दे 
राखी ही | बोः खेलदार * गाणै-बजाणै रो इसो रसियो जाए तानसेन 
तिथा बैजूबाबल रो ओतार है. । ढोलक अर तबलाः वणा वजा 
घर री सगढी थाली वाब्ठदी फोड़ नाते । हरदम आंगलियां चालती. 
हीं रैयै; जियां पाणी में मिललत्वियां * बींसी काको बीने होठ रो 
फटकार ही सी देतो अर तू कारे सू नहीं सदा भेकारे सू वतव्ठाया 
करतो हो वनजीं। बनो, बोपारी, बनड़ो, कच्चू, पकक्‍कू जिसा 
मोकछां लॉडंरा नाँवां सू बुलावबतो रिया करतो | जे कणाही बोः 
बनो मोटर, पेढी अर घड़ी री रठ हठ करतो थको लगा देंतो तो 
काके रै जी ने घणों तर्सियों हुजांतो । छोटी मोदी, मोंदर, पेटी 
अर घड़ी तोबोंरे काके बॉँने सीकट्टन सीकट्ट लल्‍या दीनी । 
पण ! बचे तो आपरे गाँव में, चालण हाव्ठी सर्विस मोदर जिसी तो 
सांचेह्ी मोटस्लोरी अर मूशियेँ मिरासी हारी सी बड़ी ढोलक 
पेटी तिया ठण टण बाजण हाकी मोटी दीवार घड़ी वेगी रोजीना 
रोया अवबाया करतो हो । पंण, “घर में नहीं अखदरों बीज, बावू 


द्स 


खेले आखातीज” “घर में कोची तेल न ताई रॉड मरे गुल-गुलांई” 
कर तो काकी के करे ? वस कोनी हाल | 


आधी ढल्मी पण आज काकैरी आँख्यां में बढ नीं पढ़ । 
उन्तें कुरै है अर बुन्ने फुरे है; पण, नींद तो हराम हुरयी है । 
सागे सूते चने रे पेट माय हाथ फेरतोी काको घणी कांस कर रियो 
है । “आज वनड़े मोदर लेवण रो डाढो हठ पकड़ियो,आखे दिन रुस्यो' 
रियो, रोटी खाई न पाणी पीयो। रोंबतों रोंबतों भूखो ही सूतों है 
पेंट कुरछ | कुरव ! करे है | के कियो जावे ९ टींगर रे जिद 
पकइर रोबण हाठो वडो रोग है । कियां छुडावां १ कियां पढ़ावां ९ 
सोच करतां करतां आखर काके रे ही होस में रोस रमग्यो। ओथारो 
सो फिरमो अर सऊँ ! सऊ ! खोलो सो सुसांवण लागग्यो.। नाक 
रा खरडकां भरड्कां सूखने सूती बने री माँ अर वडिया जाग 
उठी । धानरो वाव्ठटों लियाँबोली-- द्रिणी जेठाणी आबो आदो 
दो पीस लेवा । बिछाई चाकी सारें गूदुढी अर दिया हाथे माथे हाथ । 


तारियो उग्यो, भेंस्याँ ऊछरी अर काती सिनान री आरती 
वाजी । वनो काके सागे सूतो जाग्यो अर आडे सूते काके री.दौलक 
चणाई । पेट पीठ पर ऑँगकियां थिरकी, ता परी अर सन सन में 
ही आपरी अलवेतली परभाती गीरी। बने री आंगकिियां स' काके री 
काख नीचे, आंतड़ियां पर गिलगिली सी हुईं। विचार संध्यों अर 
सकक्‍्कर नसौंद में मिजोक पड़ियो। चाकी री उवाज सागे होल्ठे होते 
चत करणु रा सपसपाद सुणीक्या । जद का ८ लगाया कान चाकी 


इस्यार 


थे आखा. सा. में. बड़िया. बैठा .हो.! माउ ने-लेरु-आवो-से बारें 
एक नूई बात बताऊ ”। इत्ती खुण॒तां ही सग्रव्या जणा बार. 
आ जावे है। जणा काको आपरी मां ने क॒ृवे है के +-+ 
“रात माऊ थारी चुलग्री हुवे ही.। बने री -मां अर डी ; माँ 
चाकी पीसती थांरी भूडी #ऋडी वातां करे ही। कहें बोल बोल . 
बोली ताक ताई छुणी। बींयां दोनां ज़ास्यो मांचे माथे. बनो 
'कलो ही सूतो है।। बींयां ने..केठा म्हें. उमर क्‍्यांमें खोई हे।. 
छोटी ओसथ्या में तो .कह्टू बे -हाव्य, . भाठाभिड़ावणिय्रो, -सिरु* 
फुड़ावशियो अर नारद केया करता हा। पण सांची कह्ठे बिना 
तो ओजू' ही नीं रियो जाबे। रात रात स्हारे पेट में सुणी बात _ 
समा रेवे तो दिनूगे ने आफर ढोल हुज्ञाऊ। अबै सहें रात री - 
सुंशी चुगली सुशावण वेगी ही साऊ अर थां सगढ्ा . ने - बार 
बुल्लाया है । बोल्यो-- ( मां सू ) बने .री बडी मां थाने केष ही. 
“वूढुली रांड मरे कोनी ! मर, जावे तो. सवा.रिपिये री- कड़ाई. 
करदेऊ । कद मरे अर लारों छूटे ? मरसी जके दिन खुख होसी-! 
डॉकेण रा सा डोव्ठा काढती ही रेवे है! सगका ने तो खादग्रगी,.. 
म्हाने और खासीक ठा कोनी। कोई मार देवे तो''' बन ब * 


हाथी स'ड री, बिच्छू कांदे री अर सास आएरे जस 
री घणी आसा रुखाडी राखज्या करे | बार ऊपर जे कोई ताव ल्‍्यावे . 
तो बो खारों बाप रो सो मारणियो लागे। सेयोनों जावे । मां :री. - 


पघवधे 


का थी  आजकि 
आंख्या तणगी होठ हालम्या अर दांत सिडशया। बोली--“मरो 
रांडां रो माईत। सहेँ क्‍्यू' सरू ९ मोटियार तो थे जके भरे 
संमान अर रांडां ऊपर चढ़गी। ज॑ जिताही कोरी गिण। 
थांरे तो नाका में नाथ घाल राखी है। लावों गुदा पऋड़र सहारे 
खने, थोड़ी भारणी उत्तीर ! बनिये री मां पर थोड़ों भरोसो 
करियो 'हो, बोर ही आजकरको सकक्‍्खण' चढ़गी दींखे है। सेर 
“हांडी ही सुवा सेर धर दीनो, फाठे नीं कठेसू रेवे। जात 
माने पणे पंड्रं) कुआत साने सिर चढ़े | पुरिये बिना घसको 
कठे पढ़ियो हो। माईत तो वे: अको चेचर खाग्या [ नाढों मोब् 
ताई रा लेलिया अर ओज” संभावठी ही कोनी। इ घर मेँ: 
जलाधी सूत जको मींढे रीं मां सेड बणगी। आई छः ने; हूं 
वैठी' घररी घिराणी-! छोरो' ल्यावो रे बुलार नागड़ती ( बनेरीं 
मां)ने थोड़ी नानी कह हे 


५. ५! 


पोटा नाखण दो! मोड़ो हुग्यो! स्यांणां देवर हो, नी... 
थांरी मांने हेलो मारू ह। थांरे तो कीं काम- कोसी, खेलण 
पर ही हो। मने खेत जाणो.हे नीं! रासो बोल्यो साऊ अवारः 
ही बुलाब है तने। कूड़ कोनों बोल: ।- चाल पोठा पछे नाखी। 
इते ने ही तो बूढ़ी मां सामी आ जावे है अर कवे है 
नागड़ती गोलां री जाई, हु क्यूं मंरू अ ? मरो थांरा 
माईत ! जकां थांनेः जाई भगंतणा ने । कड़कस्या मुणस मरावंणी ! 
रोड शे खावण वेगी गोघो वत्ठ हे। ले तने तो थोड़ो पुरसू” । 
पोटा चुगती ओकड़ बनेरी मां साथे डाकरी ल्ातां री लापसी 


पन्दुर 


धुथों, रो घी. घालणो करियो .सरु अर बीच बीच में चूठियां 


६) 


रो चूरमो, ही चखावती जावे है।, चूढव्दी, सागीड़ो.- गोघढ़ो 
» करियो, चूडो हाथ में पकड़ियों अर टिप्पा दियां सगव्णां रे 
बीच में लाई है! जद बने रो काको बने. से मां ने कब 
है -- “खुवाद हैक ! सूधी, तो छिपकली हुवे. पण, असंखे: जी 
गिटे। जणा तो, चुगली, बेगी. मू ढ़ो. बव्दियों |. बूढी. सासू, मां 
री. जगां;ः जकां , रो हीड़ो चाकरी, तो पड़ियो कुबे, में; .उब्ठटी 
लुक लुक गाव्ठां, काढणी। जींवती. रो ही माण मारणो.! ओजूतो 
जांव री. लुगायां ही. म्हारी मां. सू' डरती २. वे: हे । थे. घर 
हाठी द्वी दीकली - फातली, कर मरणने... अख्ीको”? | बनेरी, मां 
बोली-- कर्णों. चुगली करी ही; ओ ?. कूड़ा क्यू: बोलों ९, थांगे 
तो ब्होयी करियां बिना आवड़. कोनी। बाईजी. रीः मां . औतो 
( आपरे पतिवंगी ) सफा कूड़ा कुचमाी...है.।. टींगरां...में रेवै 
टींगरां री सी अकल; इक॒छग टींगूरां दांई ही चिड़बोधिया 
करे हैं। कूही सांची करे बिना रोटी पचे कोसी। थां कनेसू' 
लड्ोंबण ने करें है। के हाथ आबे है, ठा कोनी.? इतो 

:पेसै बने री मां भू! भू! रोबण लागगी। सारे सारैं 
बालक रामू रे ही आंख्यां में, आंसू आग्या। छोटी बहुवां. से 


हि हैं| से 


बांढा  पंग देगी | है भौ। 


>जीम.जूठ ने .केई .जणा खेत गिया। .कई गुवालिया.अर क़रेई 
टाबर टीकर खेलण.-लाग्या:।5बचे रो काको आपपरे.-घरू मदरसे 
में भणावरा ने..गियो.अरं बूंदी डोकरी.-रोटी खापरी लाम्ी:खूटी 


कट 
ज्डू 4 


ताणी ॥- बने रीमों अर बडिया जीमण वेठी । बंडिया रोटी 
हाथ में उठाई ही ही, इतेने बने री मां किवाड' रे ओले भीरो 


भोले सं, मूंढों काठ 'है बोली के--/ राव रीबात रो बाईजी .' 


री माँ ने सो ठा पडस्यो है”। इतो सुणते ही बडिया 


मै सैकारों सो ,निकक्म्यो; सूनी सी हुगी अर प्रडदयी हाथ 
सू/ छोटी 3 बोली जणा तो खोटी हुई । 





दे 
सतरे 


[ $ ॥| 
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रोही रो री 
खुीधरण बोली*- कि दुआयती ल्‍यो हो ? कर दोर्नी' 


एक रा तो दूसराबै रा हाथ पीछा ! तीन दिनां सं, परखंगी बेठा 
खोटी हुबे अर गाँवरा लोग हँस हँस वांतां बणाबे हे | 
के है बापडा भागी है | ज्याह नै ही नटे है । नहीं तो 
बाँबतों ऋरविहाँवतो कुण पिछताया करे है । से काम रॉड 
लिछमडी रा है । घर में दो हजार लरडः ; वरस मैं दो विरियाँ 
व्याजाबे ; बारे मीणा स्‌* उरणियां बकरिया सागे रल् ज्यावें 
साल में दो लाण ऊतरे । जके ऊन रा ऐःभाव, भेड हाव्ठों री अर 
डेड हांव्लोँ री आजकल चब्योड़ी है। इसी इंसी वातां म्हारे 
के आगे जंणा स्दारो तो लोही बत्ठ ज्यावे । माँडदो हणाई 
कातीक मिंगसर रा फेरा ! वडोंड़ो छोरो परणीजसी तो चोखी 
बात, नों जणा छोटिये ने गरणगठा कर ल्ेस्यां ! बाप हर बेटे 
रा व्याह वेगी नोरा कांढों, के आछा लागो हो १ झुक में 
मैणो लागेलो भलोक”? 7 


'अठारे 


बंसतोंजी चौधरी वरस पचासेक रो वडो बूढो, पींब्ठा सा दांत 
नें करड़-काबरी लठारा सी दाडी; सोने री दोलड़ी वीरबढी जकां 
में लाल डोरा पोया ने काना रे वारकर वांध्योड़ी। सागे दाड़ी 
रीलटां रा आंठां | गोडां सूणी धोती; मुलमुल री पाग अर 
अंदिया 'कोरियोड़ी गठाढी- धोनी अंगरखी। दीखत में तो देवता 
सो दीखे पण कोरों धन रो धायोड़ो ढींग । सता रे सोद साग 
अकल रो ही कोड राखे, ने सुछक मुब्ठक घर हाठी सू घर सें 
वैठो बातों करे है। कबे हे-- “परसंग्यां ने बेठाश केण राख्या 
है ९? आप री गरज धरणों दे राख्यो है । चार सो वीघां री 
लीली भोर खेती, धान रा भरियोड़ कोठा अर गायां मैंस्‍्यांऊँठा 
रा ठोछा मे वाग सा उछरता देख्या जणा वापडां- रो. जी 
चालग्यो । जींवती जड़ ने. सगव्ठा चावे हैँ |आपरी बेटी रे 
सुख वेगी. वेठा है. । पको घर अर जोड़ीरों वर दाय आयग्यो, 
जणा कठे जावे ? नहीं जणा छोरा गांव में और घणा ही 
है | पण वापड़ा ने कुण पूछे! कोंरे ही टकेरी पेदा कोयनी | 
घरणुखरा तोगंडक जिती भूख काढे । फोड़ा री मेधा कोयनी । 
भोकव्ठा ही वार वारला दूजा टावर दिखाल्‍या | पण ! आंपरकेो 
बडोड़े छोरे खेरतिये अड़िया बैठा है । पणु ! खेरतियों 
के हें-- मरू नमारू; व्याह करू ही नहीं ! छोटियो छोरो 
दस बरस रो अर आंरी बेटी पन्दरे वरसरी ! इसो भेंस वाछड़िये 
रो जोड़ो करां ही कियां ? छोरयां रो के घाठों मारम्यो । 
सेर सेर गोवर घणों ही लाथे है । वारवारला नोरा काढे है। 


उगणीस 


जद ही ओ साख करां तो खेरतिय, हैँ ही करां ।उपण * थे. 
स्याणी है। काई अटकल्ठ बता जकेस्‌ खेरवियों ब्याह रो हंकारो 
'भर लेबै । आपणे हों घर आये नाग न पू्जिये, बांबी पूजर 
जाय” बाकी कैबत सांची नीं हुवे” 


हुई बूझ ! चोधरण, फूलर ढोल हुगी; दुदण ने बलायोडी खोल 
हुगी । बोली-- म्हाने केठा |! अकल रा उजीर तो थे हुरिया हो। 
$ तो थोरो दी जायोडोक ? कदेंही मालीहीक म्हारी वात / इंमें 
जाबक अडेंगी जणा बूजण बल्या हो। थांर लखरा लारी जाऊ जंद्‌ 
तो बत्ताऊं ज्यू: ही -बताऊं.! पण ! बताऊ हूँ है छोरे, ने मघजी 
-ठाकर खेने सू, समभा है तो समम्यवो; नहीं, जणा ता से. 


“छुरावो धंमकावों ॥ 


अीघरी जाणियो वात तो चोखी है । हुगी आतो आटरी 
सी कोथप्डी खाली .॥ अब आएों ने ही रोटिया पो लेणा चाहिजे १ 
मुछ तो मरदां सी ही ऊंची रैणी है. । बोल्यो-- ठारकय थे शत 
गयी सांगे सांगे डर दी गयी. । मेरी छोरो खेरतियों दो. हज़ार भडी 
चर राज करे है । बोर रीसरो के छेड़ो ? नौकरों थोड़ी हो 
करे है। चढ़ती, जुबानी, होथ मे आंदो गेड; खेचर इसी साई 
जकी उछाक़ देवे | चारू पग ऊपर ने है ता ही दीखे । भेंडा रे 
खुल में किस्यो गांव ललाम हरे है ? गलखीर खाबे र, खोड़ मन 
,खल्लो फिरे है. | मिनख रो मृ को देखेनी । अलग री अलवबेदी 
तान उडाबे है। ठाकर दूकर सार बोर्की जाणे नी । सम्रभायो 


बीस 


रु 


की. समझे था । मरे ते जचे हे किसनोजी पंच अवार आप 
है ज हों 


ध्ड 
चौकी पर बैठा होकों पीये हे ।वांने घर में बलार आंपां दोदू 


कक कं भ्प ' पे रे सभा 

केंचां तो वें: अबस छोर ने कानून हे जोर सू समझा देवें तो आपसी 
और, को: 8 

वात रब, नहीं ज़णा इजत जावेली। चे। जाय्यों म्ह्यरी वात 

तो नाखी, पण॒। सगे तो राखी! खेर ! ही 0 
क्रिप्तनोजी ओक हेज़े रे सागे दी घर में आयो। खंझारो 

/ डे कर 
करियो, पगरखी खोली, होढ़ होबठ पग सेल्या अर वतव्ठाया। 
8 हे ५ 


थाढी आगे मेल, पीढो दाऊ परी बोलीं -- परसंग्यां ऊपर वेठों 


वात के है थांरो सगो स्थपाणा तो घण्या ही ६; पण हाथ रा 
पोला अर आछा घणा जक्के सू' घर रो कोई हो काम सूधरे 
कर व] 


नहीं । थे जाणो ही हो के लोगांर माईतां न॑ तो फूठश धी 
शा सीरा कराया अर आपरे याप- मन टक्‍के सर री मिरकतल्ीर 


लापसी हुई। लोगां रे टावरां थे तो सीख देता फिरें; अर घर ' 
हाव्य 33] लाड वफि है वेगा शाख्या 42 
हाव्य के ड ही लांड में सझ्भा विग्ांड़ राख्या है। 


कप + &] बिक अरे 


सगाई हाव्य तो कृछो ही कोनी छोड अर खेतरियों नदियों 
डो है। आया गया ने खीचड़ो घालती घालती अधूमरी 


छो तो दूजों चोंपिये जितो ही आदमी कोनी | कोई 


॥ 


थंदी मोटी आ जावे दो देख देखर ही दस बरस कादड़ू देऊ॑ 


62 
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नां, जण सगा ! रझांसां रो के विसवास हैं ? .......” दीच में ही दात 
बट र किसनोजी वोह्या-- “दिन दो थोड़ो: ही है, पण ! लाठी 


मलाया एबड़ में जाऊं अर खेरतू मै व्याहवेगी त्थार कर ल्याऊ ! 
एबड़ आज म्हारठो खेत खाने उलछलरियों दीसे ” । 


अर + 5 05 आओले पं रे >> रह 

सूरज मां र घरा पुर है , ओवड ओले लगे ह अर ऊं 

७. फदेे जे बज पक खेरतिये ब्ः चओ 8 3 6 

धोरे जगरों जगे है. । सेरतिये रे छोटिये भाई खीर खांतर 
तबलो धोयो है खेरतियों छुतां री खिलारी में खोयो है; 
जद एबडः किसने जी ' पाक््योडी खेत ने जोयो है । किसनेजी:- 
एबडः चमकाय खेत में उछमाय ने दूकणो सरू करियों 
है । खेरतियें खडः री टोकरी अर किसने जी री गाठ खेत 
में गूजती सुणी वो ताब सो चढग्यों ; माईत सा: मरःया अर 

विद कल, ० अरे छा 
कान खुूसर हाथ में आग्या । आपरे छोटियें भाई ने बोल्यो-- 
छोरा | झुगानिया आज मराया !पंचरै खेत मे एबडः बडग्यों ।' 
हथकडी घला देसी, जुरवानो भुगता देसी अर मानखो ले लेसी ।. 
पण, तू बैठो सवी । है. जाऊ हू' अर हाथाजोडी करू हू । 


पोतियो मेल दियो, तिग्णो लेलियो अर गोरती गाय बणःयो । 
पण ! किसनेजी तो आंगे ही छाठी री दो सचका ही दी। आए 
बोल्यो- “बेटा भागवानी में टोरा, मारेंहै; माया में आँधा हवा 
फिरे है. अर लोगां सा खेत खुबाब _है.। कोई मिलल्‍यो कोनी 
सेर ने दो सेर! ऊपरलो उसताद ! टरड़ियाँ] ने ताजा करे दे. 
जका लेबे लगा देस। लखपती रा बच्चा । भाई गिणेन 
परसंगी ! माँ मि रें बाप | टीका टाल्दा फिरे है” ॥ 


बाईस 


खेरतियें दो सू ही सरतो देखर आंख्यां - खोली; . पग 
कड़िया अर बोल्यो-- “थे माईत हो! मसारोर चाये छोडो। 
पण अबको तो गुनों बखसो। ऊमर में गुण कोनी भूल । थे 
केस्यों जियां कर लेसू, भरास्यो जिता पांवेडां भरेसू” पण आज 
तो माफी देवो”। किसनेजी कियो-- व्याह कर लेसी” ! -बोल्यो- 
“कर लेस्यू” किसनोजी वोल्यो-- “परणीजें जठे तांई वोले कोीक? ? 
-कियो-- 'कॉनी वोलू”?। “तो चाले गांव । अंबड़े में म्हारों भाई 
खेत सू' आं जासी। हेलो मारू हूं; थू थारेभाईने कह्या।' 
किसनोजी कब हे” 


वसतोजी ले किसनेजी ने सागेर गयो सराफां में वीकानेर । 
कड़यां रे मोटी न्‍्योंठी, काख में धोतियों अर पूठ्गंठड़ी में 
चांदी रो पावरों वांघे बड़े बज़ार सें”फिरतों - फिरे हो। खुनारां 
देख्यो भागी जाट तो मोकछा ही' हुग्या -लारी। बोल्या के 
चघड़ावो हो! वसतैजी कियों-- सौहेक भरी सोनों अर 
“हजारहेक भरी चांदी कुटावणी है. खुशतां-ही सुनारां रे लागी दाह ! 
कोई आंटाी जछोवी ल्याबवै-अर -बसतैजी ने -दोफारों कराबे। 
“कोई चुरठ सिल्लंगांर वस॒तेजी ने पावे। कोई- आएपरे- घरां ले 
जावश -वंगी ताफड़ा तोड़े अर कोई खेलों -दिखावण रे मिस 
भोव जाट ने उडावरणों चाबे है। पण वसतोजी तो कबे हैः 
किसनेजी रे जचे जिकां सू गेणो घडढ़ावो। म्हारै- तो व्याह 
रा चेगरणी अ ही. है। खेत में जिनावर बड़ी गुबात्ियो 


त्तेईंस 


कायल हुये, धपाऊ री जल बी सू जूड़ “जाद जजमे अर घणो. 
स्याणों पंच सुनारां री गपां में ठगीज्या करे हे । 


चावछ सीजै है, गुड़ बंदीजे है अर ढादी ढोली ओक गः 
रिया है। वाया बेल्यां आवला चावला करे है, बेन भूवा गीत 
गीहे है, अर भाईडां री गायड़ धूम रही है। आज मां: रे 
मन में घणों हरख कोड लाग रियो है। बाः रिपिया उवारसी 
बोबो देसी अर थापी लगार आंटीले बेटे ने परणीजण ने 
विदा करसी । आज कोड में जमी प्र पग नी टिके है । 
चांस कानी लीप्ये पोत्ये घर सें भायां परसंग्यां री कतार देवता 
सी सी सभा जुड़ रथी है! थाली में चाँदी वरसे, गाँव रा 
साथी साईना बीन सू गाभों बद॒त्ठ में (धर्म भाई बणण ) तरसे 
तिथा भातवी चोधरण ने ओंढणा ओढावण हरसे है । चौधरी रे 
भायां रा कामछ खेसलांसू मोढा हृटे है। इण धूमधड़ांके 
मैं देखर खेरतियों मन में जाणे है के--ऐः सगव्ठा खेला तने 
फेंसाबण वेगी हुये है! किसनों जी भूल्यो कोनी | कठे एबड़! ९ 
कठे हूँ ! कठे खीर आको तबलो ? कैयो जिया करियो; घरे 
आये अर दूस दिन होया एबड़ सू. अल्गो बेठो हूँ ।पण ! 
हथकड़ी घलावण हाब्ठी मनस्या जी में सू' सीसरी नीं दीसे है। 
बक्षोत्री पैर ” के परो खेरतियों आयोड़ वागैर गेणे ने हथकड़ी 
जाणर वगा देवे है। 

किसनोजी ल्ञाठी लियां आबे है, वीन वणा देवे है अर फूटरी 


चोईस 


च््‌ 


ज्ञान चढा परी खांगे आप हीं चढ जाते है. । आगे जान रो डेरो 
लाग जावे. है, परखंगी भाज्या फिरेडे । किसनोजी सिलात्र पाणी 
कर पैली पोत ऊजब्ण गामा पेर दाड़ी रे. जड़ियों लगा ने हाथ 
लाठी लिया वीनराजा ने कूणे में विठाग्न समझभावै है । केबे हैं“: 
जे, कदास तीन दिलखां में अठे तू बोलग्यो तो पाछो गांव नहीं 
लेजांबांता । अठे राज रे एक चमसचेश सू' भरियोते छुरज है.) 
'जका में जांबदा जेल का जावांला। खेत खुबावणों सोरो ही कॉली 
है | अंछों ले तू; ई' 'केद सू छूटणो चाबे; गांव-जावणों अर 
एबड चेरावशों भांवे तो मूंढों भींच ने आडो एक हाथ सूः प्रोतिये 


कर 4५ 


रो पललो. दियां राख । भूख तिस सेः ! नहीं! तो “बेही घोड़ा अर 
चैही मैदान”? । किसनैजी सतगंठी लड्ट रे चिमटी ल्ग़ई अर कर 
आंख लालर दी- जोर री दवड़क, वीनराजा मृढो आडो पलों ले 
लियो । कूढ़े ही आंख मींच में सोग्या। मेंढाव्ठा चीरणी चावल 
जिमावण ने आया, सगकां त्े- जिमाया; नोरा काढिया पण ! केंता 
गया के वीनराजा तो दंतराया ही कोनी | 


सासू नाक खेंच्यों; दही दियो, काजल - चाज्योः अर छोरिया 
गावरड़ी स्‌ घींस ने पं जा सात में लेगई | बाठक सान्य सगे बेठाण्या, 
चूरमों आगी मेल्यो अर बोली वीन राजा जी माँ चेते आगई के ? 
जीमो तो सरी ! पण वीन राजा तो गधूराजा जियां बैठा थर थर का पे 
है। चोसरा पड है अर मिनखों रे हलवले में डरते रो जी जावे हे। 
करे तो गाँव- में के करे? रोही हुवे तो एकलो ही हाथ दिखाके । पण! 


पच्चीस 


आयो हो, एक बाकूदी तो ओजू छल्ली पड़ी दीखे ही । कागला पीये हा 
वामख हुवै ही | दस बजगी अबे बाः के काम आसी ? बापड़ी 
मासठरं ने पुगादेवी मद्रसे में ! वां: के मोरड़ी रे भाठो मारियों है। 
$'यां ही ढोब्स्या; की अरथ तो लागे ! आपणा टाबर भणावे , आस 
र/ओ्ै है, मू' सीठो तो बे ही कर लेबे | खरच तो लाग ही गयो, आगे 
सारू निगे राखर करिया” ! बेटे सिर.हलार हँकारों करियो अर टाबरां 
ने हेलो मारियों । मर 
. क्यूं भाई जी के कैवे हा? ? छोरा वोल्या | बोल्यो--ज्ञाडीः थाँ रे 
भासठवरां ने दिन गाव्दी ठंढाई तो पा आवो। बंगले में एक बाव्वटी भरी 
पड़ी है | कोई ध्यां ही ढोब्ठ देसी! |." हाँ” के परार टाबर सोथाबरा 
भूत्रा साज्या ही; गंया सीधा बंगले अर उठाई ठंडाई हाव्दी बाबूदी ! 
आए: ठेडाई नहीं ताताई है| माण नहीं अपमाण है । आले साल रे 
छीड़े पत॑की काम ने धूड सें रावण 'हाठो गंदो पाणी हैं। पाणी ही 
नहीं जैर है | जका ने पीयां पोयां पाणी ऊतरे है। पण सेठांरा टाबर 
ही तो ठेरिया: बाने के ठा सजी.हुसी क॒ नाराजी ! मट जाय ने मेल्यो 
हैड मासठर जी रे दफ्तर में ठढाई हावठ्ो वात्ठठो अर परणाम! 
प्रणोंभ ! पशाम ! सगव्ं रै केणे रो सरू पोत सागे हुयो। हैड मासटर जी 
: बोल्बा --छोराँ के है रे ! बाछटी क्‍यां री 'ल्याया हों”? -बोल्या 
“सासठर जी स्हारे बनेई जी आयोडा है, जकांरी खुसी में आखा 
अकररां नी दिनू गे ठंगई री पाक्ूटी दीदी ही! थांरे -बेई बापू जी 
'ओल्या --/ सासठरां रे इम्हितानां रा दिन है ।.बाने  अठे फोड़ा 


अट्राईस 


घाकर के करस्या ? वठे ही पुगा दैस्‍्या : जणा स्हे थां नी पांवण ल्याया 
हां। मासटर जी पूरा बोल ही नीं सक्या * सिर हिला दियो अर 
हाथ रो इसारो कर दियो! कियो लि जाओ! झसेने छोटियों ठाबर 
बेज्यो ही- भासटर जी उबरगी ही, जई थांनो पांवण ल्याया हां 
थांचो पीवर्णी ही पड़सी' अरे जावो ! ले जाबो! हेड मासदर जी 
आडी आडी आँख्या काढी अर तड़कर उत्तर दीनो ! वांरा होठ 
हालग्या, जवाड़ी चालगी अर मूछां फरकण लागगी । रीस में 
आपो भूछम्या |. जाणे वाणियां मास्टरां री इज्जत इत्ती ही 
समझे है ! ये साल्टर जका जज; वकील, नीतिवाश नेता राष्ट्रपति 
जिसा वरतण वरणावरशिया पोच्योड़ा पि डत कुमार है । वांरी इत्ती 
ही कदर करे है।“छुगना | ओ सुशाना” हेड सास्टर ज़ी 
पड़ासी ने वलाबे है अर इम्हितांना री सला सृत करण 
डावर, दो वज्यां सास्टर्य री ओक सिटिंग राखे हैं । कवे :है जा 
३' कागद्‌ साथै सगव्ठा सास्टरां रा दसतखत फेखायल्या $ पछे 
छुट्टी री घंटी वजा देई?” ! ेृ 
सासरे सूं. खाली आवतो जुबाई, परीक्षा नतीजे - में! फेल 
हुयोड़ो टाबर अर उछ्दे आखर हाछो दिन फाटकिये रा, घरों 
जांवतां पम॒पाछ पड़िया करें है। जियाही आज ठंडाई पाछी ले 
जांता टाबर -हिचकिचाव है। वे आपरे बाप रा खुभाव जाणे हा हीं 
सदरसे री रिवाज सूंही अजाण कोनी हा । “जास्यो पेल्यां तो 
बापूजी म्दाने गाढ काढ्सी अर पे मास्टर जी ने! सास्टर जी 


गुणुतीस 


:“ उथेब्यों देशों पर हक रा आंक ही मस्सखा देवां | पण !वाशियां 
रे सूगंले अर गिजे टींगर ने धिगाणे ही पास करणों चाबां। 
आपां ने ओः भेद-भाव नीं राखणों चाहिजे ॥ आपणे से एक 
जिसा है। $ परीक्षा में तो टाबर हुये बिसा ही राखो । नोंच 
मजबूत करो । ऊंचा चढावण सू' लाभ कोनी । मूंगा साईत 
'धिंगाणी पास कराएा। चावे । सरबजाण तो फ्रैल ने ही पास 
गिंयी ! अबकी गरीब अर असीर एक सा वरतो, वतावे जिसा 
ही आंक़ देवो |. नतीजों भीति-पुराण ही राखणों चोखो हे । हूँ 
भरे, के कह ? थे से खुद समझदार जिम्मेदार माप्टर हो । 
जगती थोड़ां रे भावी सवारां ने लगास भ्वलणी सिखावरिएयां 
सेनापति झुरसद हो, थे ही थांरे जंचे जिसी को” । हेडमास्टरजी 
रो बंखांण पूरो -हुयो आजरी साड़ी मारठरी सू से सरसीज्या ने 
रंगीज्या । ई' विसय माथे थोड़ा थोड़ा सगव्य 'बोल्या ! सभा 
खिंडी अर परीक्षा सडी | 


.._पराईमेट पंढर्वेणियां मास्ठरां री अँब दोगली आंख्यां 
 ऊचघढ़ी, दिन ऊन्यो अर चेतो करियो | सभा में तो जोस 
'भरीजर एक मत हुग्या पंण अंबे बांले पंराईभेट' हाव्य गिजिय 
अर सूंगलिया दींगर चेते आया । कालेंज्यों कॉपेण ल्ागग्यो । 
 ज्ञाण्यों कदेही एक आंक नीं भंणायो, चोखा पीसा सारिया अर 
'घण साण सू दूध चोय चेढ़ोया । अबें बेःसजा नासां” माखर 
 जिसर सी! छोरा फेल -हुंया नीं, अर सेरनिल्ों गयोंनी ! जे” हुवे 
तो परीक्षा स्‌' वैली ही हैडमांसंटर अर' व्येसित बारोड़ां -मारटरां 


| 


 बंतीस 


शे विरोध में वाशियां रा कान भरणा सरु करों । भंड्सी तो रंडी 
भंडसी, बावोजी तो सिध रा सिध रैसी | दोनां हाथां सें लाडू रेसी । 
लाग्या ठांग पाचियार भिड़ावण ने 


८ छोर फेल हुग्या अबे मास्टरां ने सजो चखा देशों चाहिजे। 
लाग जासी हजार पांच सौ ! महे जारसस्‍्यां एक सीणो घरां 
ही बैठा हा । पण वांने तो सदा वेगी घरां बेठाण देस्यां ! 
गुमासताजी भरो घी रा पीपा, जावां जेपर अर आं: मासठरियां 
रो किन्नो काटर आवां”?। सेठजी घर आगे ऊमा घुघी 
घालरिया है, थूक उछाव्दो है अर जोर जोर सू वके है ।' 
नांव तो आंरो गोपालचंदजी हे पण बार गांवरा लोग गोपू गोब्छे 
रेनांवे सू ही वतव्ठाया करे है | वरस तो पूरा साठ गिट्य्या 
पण कड़क में जुबानां सू' आगे काढे है। लारले साल लुगाई 
चली ही जद व्याह वेगी ,हजारां रिपिया खो दीना। बेटा बेटी 
अर दोहिता दोहिती आगे, वीन वरणने त्यार हुग्या हा । छेकड़ 
लोगां मांगे में धूड़ नाखी जद रिया । पण आपरी छेलाई ने 
नहीं छोडे । सिर माथे ठेढी केसरिया पाग, नीचे बुगला 
छांटियोड़ा बीज बीज जिता काव्ठा धोव्ठा वार अर आंगढी में 
चांदी री बींटी है । आज जोर जोर सू दूके हे अर दांत 
कुचरणी सू' चिगछयोड़ा चीकणशा किरदा काढ काढ नीचा नाखे 
है। कदेह्दी जुबानी में तो वड़ा सोखीन हुता हा। ओजू ही 
ऊजछा फट, फबती पोसाग में आंटीला आमपंच वाजे है।हूती 


तेतीस 


पढो”। हेडमास्टरजी सेठां रा बां: टाबरा ने आज पेले परभाव ही 
उणसणा अर उदास देख्या, मन रा भाव ताड़िया अर टाबरां री 
एक सभा करी | वाल-सभा, पोथी खानो, खेल अर दरजांरा 
चुनाव करणा पढ्ठाया | जकां में गाँव रै सेठां रा बां: बेटां मां सू' ही 
सगढ्ठा पढां माथे आया | वे: एक जात रा बडा वडा दो साला टाबर 
ही मानीटर, केपटिन, समापति अर मंत्री वण्यां | बां सू' ही मदरसे 
री नूई व्यवस्था सरु हुई । आज आले टाबरां ने नो बजे कलेवे री 
आधी छुट्टी लागी | पण ! बां पांचां सातां लड़कां ने मास्ठरां आपरी 
सभा में ही सागे रव्ठाया । चपड़ासी गिलासांर पल्लेटां सर भर 
ल्‍्यायो । मास्टरां रे सागे बां टाबरां ही जुगती सू' 'जलूपान! 
करियो | गू दरी चक्की अर विदामां रा गोटा सू' से तिरपत हुम्या 
टाबरां रो भो भाज्यो अर बडा पणे रो सिद्धान्त सीख्यो | 





छत्तीस 


[४ | 
फोगसी रो न्याव 


छूट रै फव॑ते जवाब, भाट हे फिरते नूते अर रावकिय 


रासधारी री छुकल वेगी की रा कांत नीं मेँडे ? इण रोकेणो 
सुणने खातर बूढा बडेरा मैणो खाबे , लुगाया गेणों गुमावे अर 
टावरिया ही झुलकता हँसता सगव्श सु आगी पेंणो लियां 
चाबे है । आं: आखा में जाठ रो हाजर जबाब पेलड़ां बरतारां 
भें राजा पातसावां सागे घणों नामजादीक हुयो है । जादरी 
बोली सू' उलछमियोडी गांठां खोलीजी है।जाद री कैही जेई 
स्‌ धरती री धूड़ तोलीजी है । वीं रा जबाब आज घर घर 
मे वॉचे है, मिनखां रे मूंढो मूे नावे है. । जबाव रे तरियां 
ही जाट फ्लोगसी रे न्‍याव री, काशी घणी फैल रवी है। 
फोगर्सी रो न्‍याव अर बीरबल रो पढ़ उथक्तों की सू छानो 
है? गाँवां में वूढ़ा बडेरा धूयां माय हथाई करता होका पीये 


सेंतीस 


अडीक में भींतां सारे खड़ा होको होछो बोले है, काना में 
मृ' दे दे बातां करे है अर जाछी मभरोखों मांखर भांकि है | 
राज रा सगछा लोग आखी रात आंख्यां मांखर काढता थका 
राजा जी री मंगछठ कामना करें है । के है --हे भगवान 
मारे हिन्द्वांणे सूरज, गऊ बामण रै रखवाक्) गरीब रे बेल्ी, 
माराजा रे करट  बादृल्ठ वेगा .दूर करो” ! मोदियांरां अर 
लुगांयां में एक ही वात ! सगक्यां रे मूढे सू मंगव्ठ 
मनावणा; सगव्यं रे हाथां अर साथां सू' भगवान ने एक ही अरज ! 
मैल मलियाँ ने मिनखां सू अर अब्िया आव्य्मारियां ने ओखदां सू' 
अजीरण हुरियो है | भीड़ -भड़ाके री जाग में रात जाबे है, भाग 
' सूं' ऊजब्ठो परभात आये है । पीछो बादल हुवे है, कागला बोले 
है| पण ! राजा जी रो पेट बियां ही दुखे है । राज पोछ्ठ रे 
आगे सुख साता पूछण ने-परजा रो मेल्ठोसो -लाग ररियो' हे । मोदी 
तोलीज रिया है; धरम पुन्य बोलीज रिया है | जपिया जाप करे 
है माव्ठा फेरणियां माव्ठा फेरे है। पीड़ा रै सोच सागे भरोसे 
से राग रंग त्ञाग रियो है । इसे ओसर साथे राजा जी थोड़ा जमे 
है । राखियां अर राज कबरा ने थावसआवै है। रसोबड़ां रो हुकम 


अप कप अ 


हुवे है, पांत जीमण ने बेठे हे । 


राज पोसाक भूल्या; सादो कोट अड़ायो अर सीस उचाड़े 
ही राज दरबार में पधारिया । द्रबारियां खमा करी, समासदां 
कऋषे ५ ] 
जे बोली, राजा जी जाय ने ऊंचे मूढो साथे विराज्या:। 


चाल्ठीस 


हि 5 

आज पीछ्ठोड़े चैरें पर सुरदनी सी छा रयी है । माथ *'रा 
प ञ हे ध्ध च्‌ः जे 

वा बिखर रिया है। पेंट री पीढ़ सोरी थोड़ी है / जीवड़े 
पर भार सो आरियो है, हिवड़ों सू सांस दोरो दोरो 


छः 
आये है | साथों भूवे है जकां सू' राजाजी खुड्दें री वीछ 
। जाण ले: मीणा री जेमत 


माय सीस छहटकायां बेठा 
। झुसी मल्ला कागज उल्लठे 


सू' उठ परा जीवण पायो 

है, खजांची खजानों गिणे हे अर गशुसासता कानां साथे कलम 
टांगे बेठा खुसी सी वातां करें है। केई नारायण री दया बताबे 
है, कई माव्ठक रीमेर रो गुणगान करें है अर केई परजा 
री तीखी पन्याई में फूल्या नीं समावे 


4॥ 
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| 


है। आशणंदू रा ठाद 
भरिया है, राजाजी सौत रे घाद स्‌! घिरिया हे। पेट री 


पीड़ जावक सि्दे है, बधाई बंटे हैं, गीत उड़े है, निसाण 
५ गे + ० ९ के 

घुरे हे | होपां में सणावंध दारू दागीज रियो हे ! राज 
हो 3 ३३६ गव्ठ 7. के अटे 

मंल में मंगठ वधावणां हो रिया है । इते 


ने ही एक वाणियों 
हाथ में छड़ी, माथे चूंतड़ी रो पेचों; धोछो कीणो चोढ्छो, 
गिदांताई रो पललो लटकती धोती, डावबो्ों हाथ में जड़ाव री 
वींटी, गढछ सें सोने रा फूल, लासो ड़ीथीौ खरखदियो सो 
नितराई सें मुछकतो, थोड़ो क्रिकिकतों राज सभा में आय ने 
राजा जी सू' खमा करे है अर लीं ओव्टखण रे डर सूः एके सागे ही के 
देवे हे के “महारी सोरां दिरावो पिरथीनाथ” राजा जी सेतरा बेतरा 
साहुब्यावे हैं अर कबे है-- “किसी मोरां? ? बाशियो बताते 


|! 


शणि 
न 


इक्कताछीस 


चढतों ही जावे है । ऊने फोगर्सी ऊंट लूँ ऊतरे है अर अठीने 
सेठ दस्वार में पूनै है । राजाजी न्‍्याह-धोय परा आबे, सेठ ने 
आपरे वरोवर ैठाबै है। फ्रोगसी नै ऊंचो आसण देवे हे अर 
कैये है-- के “फोगसीजी म्हारों परसू' सिंज्या पेट दूखणो सरू 
हुंयो। इसो दूरूयों जको म्हेँ मर सर बच्चो हू । बापड़ां बेच 
हकीमां राट्यू' भाजा-लासड़े करी, राजघराण में घणो सांसो छायो। 
काले थांरी दया, पीड़ा थोड़ी मोब्ठी पड़ी जद हू दरबार में आर 
जैछ्यो हो | इत्तों ने ही ऐेः सेठजी जकां ने हू' चेरे सर ही नहीं 
जाण? आया अर बोल्या- के थे काले सिंमया ल्याया हा जक़्ी स्हारी 
सौ मोरां दिराबो! । म्हें कियो हू तो थांरी मोरां लायो कोनी, कोई 
दूजो लेस्यो हुबैल्ला | पण, सेठजी कब है भोरां तो थेही ल्याया 
हु । बताबो अब्ें महें सोरां देवू कठे सू ! ई' कोड़ ने.सुछकावण 
खातवर चौधरीजी थांने फोड़ा घाल्या है। सीयाको रो दिन तो ढल्लग्यो 
पण ! थे अबैं वेगो सो न्‍्याव कर देवो । जीमा जूठों पे ही 
करिया। मने रोगी ने ईरी वडी चिन्ता ल्ञाग रयी है ।.मामलो 
छुठ्मे तो खुख री नोंद लेवू । 


फोगसी जाण्यों न्‍्याव राजा रो है, चोखी तरियां करणों 
चाहिजे । द्रवारियां ने, सैर रां ने; सेठ अर राजा ने आंतरे 
ले ले, न्यारो न्‍्यारो पूछणों सरू करियो ही ! राजाजी रो पेट दूखणी 
सगढ्ठां बतायो पण, सोर्ां एक वारियि ही बताई । ओखद उपचारां 
रा हजारां नाव वैद्य हकीमां घणा ही बताया पण घोड़े माथे चढ़र 


घचस्माछीस 


सिंमया सेल करण हाव्ठी वात ठिकाणे सर कण ही नहीं लगाई । 
कठे ही आधी मिली, कठेही पूरी मिली अर कठेही मिली ही नहीं | 
पण फोगर्सी ने थोड़ों मारग मिल ही गयो.। जद राजा अर सेठ दोनवां 
ने कने बुलाया अर कियो- “ सहें' पखस वेपखस, काणु-कायदे बिता 
हुसी जिसी सांची कैस्यू । पण करू जको न्याव थां दोनां ने सानणो 
हुवे” । दोनू' बोल्या-- “सानस्यां” वोल्यों-- “मोरां देशी सुठाऊ 
या नहीं दिराऊं तो मानणी हुबेला | अठ सेठ अर राजा रीवात नीं 
है, 'फोगसी रो न्याव? हे” | दोनू' बोल्या- “महांने मंजूर हे” जद 
फोगसो कियो- “तो वेगा सा जाबो, आप आपरे घरां जीम आबो। 
दिन विसू जग्यों है, पांख पंखेरू से आप आपरे आद्यं में आग्या है। 
थेही आप आपरे घरां जीम-जूठ वेगा पाछ आवदो तो हू न्याव 
सुणाऊं? । जद राजाजी बोल्या- “चौधरी सा ! महैंतो म्हारे संल में 
अचार ही जीम आस्यू अर आप वेगी ही थाठ भिजवा देस्यू । पणु, 
सेठ रो घर अठे सू घणो दूर हे। सेठ जीमर पाछा आसी, इत्ते 
ने तो आधी ढछ जासी | इत्ती रात गिया स्हें वेसार जागतो रै नहीं 
सक्ू' । सेठ ने अठे ही भोजन कराय देवों तिथा न्याव भूखा ही करो” | 
जद फोगसी राजाजी ने कियो-- “तो आप सेठ ने सोनैरी सौ मोरां 
ल्याय दो” । राजाजी बोल्या-- “क्यू? ? फोगर्सी कियो- “थे सेठां री 
घर गुवांडी रो आंतरो जाणों हो ज्य” ! सेठ राजी हुयो, 
शजा सोरां दीलनी | 


पताद्धीस 


वो बिलड़ी ने पक़णै रो उपाय सोचो है | जे आ बिलड़ी 
पकड़र घला देवू तो सदा रे सुख हुब्यावै । नहीं वो एक दिन 
है बात थोड़ी है; रोजीने रो तसियो है । 


बहू दिनू गे छोटियो बिज्ञोवणो घाल्यो; साथ, पूछयो-> आज ओो्‌ 


क्यू: ? बोली- राव बिलड़ी दूध ढोल दीनो! ! “थारा बध के 


म्हारा ” डोकरी करी ही गाढ्ठों काढणी सरू । बोली मंगतां 
शी जायोडी; देख्यो हो कदेई दूध | अंठे आर मींडे री मां सेड बणगी 
म्हारैर ५ बहू रे लेखों ही के ! पर ! लेख रांड वेमाता 
इसा ही. लिख्या। सोने से छोरे रो भो बिगाड़ दीनो । 
बाबलियो तो थारो (बहने) जाणे परम्यो .... ” । गाल्लों सणे 
ज़दजेठिये री मां ने घणी रीस आगे । पण हाले ने डे 
बैठी बोली बोली सु्णो है. । हिंली हिल्‍्ली बिल्ली होव्छी से 


9०. 


विल्लोबण्ण में. गूँढी देंगे है, जद तकर जठियों री भां 
वोट री इसी मारे जको बिलड़ी गुल्लांची खाज्यावे अर तरण 
बट सीधी हुब्यावे हैं) भाजर री आस अर सित्या निसरगी, 
>ऊ/थी पढ़ी बिलड़ी लटपटाबे है. अर जाए है. के एक सोट 
री और मचका दी तो आंतड़ा ओकरा न्‍्यारा न्यारा हुब्यासी । 
आंख विरा देंवे है, सांस खीँच लेंबे है. अर पूछ 
पादरी कर राख । पं धाप्योड़ी जेठिये री माँ मद ज्बडी रे 
एक गांठ दे परीर पड़ी बिलडी रै गछ में घाल नाते अर 


माँचे रै पागे रै काठी बांध देवे” । आंधी सास सीट री 


अड्चाक्वीस 


जोर सी फटकार सुशर उठ डे अर मिनड़ी पर पाणं रा 
3 चर आल से धर ता पिनस्टी का 3 ६2 हिल हट 
लोटो ढोबछ डे। कने हें-- लापड़ी विलड़ी तो मरा | दूध 
०, ब्ज्त्रत 53. प्‌ | >> मल विल्ली यो 
खागी ही तो खागी ही; अर के पाओझ आगे हो। विन्‍्ली कुत्त 
0 न 0 कक ४ 0 22 0 मत + पड अप 
रे वह भारी पाप है। कोच ही के नो मत *६ ! से सी न॑ ब्लार नखा 
न + के छ  चर पान जल जेट 


उचाडे रे अर मीं 3-2 अमल, 22758 की 2 ग्रठछी पाल खाई ह', भागे 
उचाड़ अर माच हूं | तरर कर हं। सह पत्द्धा घाल्र आह हू ; भाव 
गं 23 घला देस्व कक 22%7:04:० 24 2 पु 2० 7 कल सता भरे 
साथ राहां चता दस | दठ राहु रा शुक्या साथ ज्यासी | 


लारों छूट जासी; फोड़ो मिंट जासी?। झासू गाछी रो5नांव 


प्र 
५५ 
१22, 
| 
रे 
20] 
|| 
रा 
> 
८9 
30 
हर 
८92 
। 
हट 
न 
48 
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हाथ रो रोटी पाणी छोडणो पड़सी। मरियाड़ी मिनड़ी- रे हाथ 
लगा लीनो।| अबके तो डजक खोलब्टियों मिल्‍्यों है पर आगसे 


जमार में चुहड़ी चसारी हुसी?। 

है] सा दह्ठीए 2 न पिकिक 

संंढ पर चार उड़ा, दहदीर साग रा मे.ठा मेठा इकड़ा 
अर आट रा भरोडा कोथव्ठा पावरा हे । तम्बाखुर लूण भिरच, 


घणों ही है। वब्शु देई बिलदी ने, मत दांधी सांढ पर: 


करे, धरे: ० | भर . नि +र 
सासू कब हैं] पणु जेठिये सी मां ले तो प्रिनडी ग्रर्सांसे 
थ आईं है |आज ओ दुख मिटा ही देसी । चूके ही नहीं ! 


गसुचाीस 





पींडा लोही स्‌ लाई ड़. दीख्या ही । डर फह हुगवी, जाया गा 
के विर्ंग है ! सांढ है चरूमेर फिरे हे वो परले पा 

को के. उअ्पोडपपा रु फिउक हाठ की सल्ीी फ्योडो ' 
खाडी थे बरोबर सुद्टीएक हंडका पसढा अर सरियोडी 
ऋषद्रों सो मूढों, जेंबडी $ लटकी है । सिश्ियों मुसम्यो, 
दांवी जुड़गी अए थोड़ो सो भोडकी रो संचाण दस जोग 
लाध्यो दे । 

काठजों उठखड़ी रियो; कांपज लागग्यों । जा र्यों के खेलो 


है । सदकेर काम करण्तां मित्र न हल रैयो ही-- विग। 
आयो रे | डेरे वेगा आवो” ! काम छोडर से डेरे आया 
अर लाया हंसए यो! दोल्या -गोपजी ! जेठिये री मां 
आः जाणर थांरे चेगी बिल्ली रो जूश भेज्यों है के-- जेठ 
से मीणो हैं, जेठियें रो बाप बूजा काढो है, खा लेसी तो 
दावड़े कोनी लांगे ” ! वात वोदर बीचाछ ही गोपजी 
बोस्यो “के हजोरे ! नेडा आवोनी बिल्ली खोलर आंतरे नाखां 
अर गांव ने चाल्ां | नों जणां यूखा सक्ो सरस्यां ! पाणी है 
न आठो?”।! 


छोटिये भाई पोसजी बांघेदी बिल्ली देखी अर खोड़ 
ने लकड़ी सू' ऊची करी | गोपजी सोरी रा भचीड़ देर 
सांद ने जेकाणी । घोड़ी सू' जेबड़ी खोलर बिल्ली ने 
आंतरे नाखर आया अर से मुसाणां सू कांधिया सा घरां 


बावन 


टरिया । सारग में सामी रोवती गोमती मिली । दी न॑ बार 
चाप दुचकारी ; गोदी लीवी अर बोलीणबर राजी करी 

जद छोरी बिल्ली री सगल्ही वातां बताई अर कियों-- 
“वबावा विलडी 'सिड विलाबों” बणगी के ओ 7 से 
साथ ही वोल्या--वणगी” अर चालता थका घणा हंस्या। 





! तेपन 


रे कोथव्थ्यों पुगल्ो हो; 'जको स्‍्हें आज मगद अर कीटी रो 
कोथब्वियों पाछे पृगास्यी हूं । हमें रीस नहीं रहे अर स्ह््र 


धर 


स्‌' मिलणे अवबस आगे! । जाणो न जाणो थे जाणो”? । 

लजू ती भाँसी 
वो सहारे डील रा रूकाठा खड़ा डाता | लिलाड़ रा संठ 
सिकव्ठाया, मूं ढो. मे छोड दीनो अर ल्याक्क पड़णे चालगी 
इसा सीठा समाचार पूछा वेगी स्व सांसी रे आगे मल 
कुतिये दांई पूछ इदंलावर ल्ागग्यो । चेते आया उहांरे खेलण 


है मूढों सू सीठा मीठा समाचार झुस्या 


ना 


रा दिल अर सिर आूवण लाग्यो। जूनी अर भोक्ठी शी 
ऊमली | “जद लिछमां सागे खेंलवा हा! लिछमां लिश्म, 


करे 


०. पे मगर हि ब् आप ध्‌ 
ही, ही! जकां € खेल में वडो सेल रेतो हो। बा; से 


८95 


गत 


कदरी, गठसींगणों सी घणी फूदरी अर गुणां रो गाडो ही। 


| ॥0 


आझे छोरी छेरां में म्हारे वीं स्‌ ओके दांत रोटी दृटती ही। 
जके सू भोका दांवर स्हांरे दोनांरे व्याह री बात ही चरणालियां 
करता हा। पण जके बखत ब्याह सार म्हे के जाणां हा। 
म्हारै के साख या नातो हों तिथा कहें क्यू" सागे सागे खेलता 
' हव! कदेही वीं सोची, व्याह री वात तो आंतरे रयी। 


मेह वरस्थो जद लिछमां आपरे गांव राई अर स्हें पोसाक 
कट कक केई 
खुलण री अडीक में ह॒ल्ठ वावण हाव्ग सागे खेत गयो। के 
दिलां तांई लिछमां री ओबछ/ आई पण : छेकड़ भूलणों ही 


छ्प्पत 


ककन्‍->्> नई 


हो । दूं टावर्र सु मिल्यो आर सदरुसी गयो। थोडा डिता पे 
/लिछसां री सगाई सी वात स्हांशे साईतां रे मू८ खुशी जवां में 
स्ह्वांरो कोई सांब-नोरों ही कोनी हो । गे घणी दुल्ल नहीं हुओ; 
जाएयों भागरी गत ! कक दिलां सू ही आज छोी । 

2 मिल कल 


झुण्यों के एक अप रे सागे बरी 


जप के 
/-2 


तल? 


व्याह सी बात आई। हिड़ई पर शाठों गैल्यों । 
ग 5 
ु 


5 रू कर य व जे 5 छायो हक ० अल ही. न ० मकर ही. सिललीए 
आंख्यां में अंबारों छायो । देखी ! दिया कहें झुशे ही हिड़द 


८४ 
४] 
््् 
न्ण 
/£+ 
थे 
मं 
श्ञ 


7 छाल साथे लिखा कैचा ना 
छार अऋअकतल रांथ लकदा्धसा जा किता लाइ-फोड 


धनिजोरी, सुझी आणुसुणी करी। 


4 मजे + £ि ७ ५९५ बे 
केई दिना पे म्हें ही नानड़ियों जु बाई बएर सासरे गयी। 


जा 


बेठे मालम पड़ियो के ह्छमां रो सोख्यार अठे आयोड़े है । 
इरों डर मंने इसो लाग्यो के लिद्रमां सू मिकछरणों तो अछगो 
रियो, स्ट्रें चार दिला तांई बारे ही मो गयो कर ही गर्ी-कूची, 
हाट-बजार आर कूत्रे-लोड़ी लिछसां अतंती-जांती मि्ष न जाय। 
जके साथे आज बोरों ओः कोथव्ियों आगो वो सहारे माथे में 
दोरों आणो जरुरी हो | स्हेँ हां हूं" करतो रियो, भाश्री केढा 
कर ही गई। पण | बीरे मिलण री मनाया अर बलाणे रा वोज 
आज़ सहांरो कावठ्जों छोलरिया है) वात के ढे ? क्यू सने इत्तो 
वरसां तांई चेते: राख्यो है ? इये आंबी म्हारे माय ने बाबत 


सत्तावन 


बाप सगे ऊफ्रिसोंक देेत हैं. ! घर-गुवाड़ी रा के हालचाल है ६ 


लिछमा है आँल्यां में आंसू आम्या, मूढों फेरलियो अर 


को ५ 


नाक सू' फ्रणी सिशुकरी ही बेली-- “दो दावर है, दोनू ही वेट ! 
जका थाए उंठ ने लेबर आपरे बाप कने खेत गिया है। खेत 
काऊड़िया, मर्वीययां सू' -गछी है । घान रा ढिग ल्ागरियाः 


52 किले: / 4 कल: की विश । अर 
है ! छोड़ो झादो जीआ हां अर चूबों भेव्णे करां हां | घरों 
न न व ते 3 प्‌ च्ध्‌ स्हे 2 
मेककों धीरे है; घीरा बड़ा भत्या पड़िया है? । स्हें, ह कारो 
ध्यि सर ६६. छः बन्‍्चणों जार जद जिंछ मां दा री आर ्‌ ७ 
देवो बयां | हदैकंड स्‍क्‍्ू ४ 2 कया जद | । बोर्ल कू आ> 
मै 30 ७ 


म्हरे जिल्ाड्रा लेख? |! थां घूः लूटए रो दुख नहीं! पशु | दाब रं 


भ्श पर >दूस्टक जछ 
| बार सू' न संबर्श रो सेच है। ऊपर तेदिय जिसा आइशीः 
+ बी मिड 0 प्ज्ने ये 5: 
५4 हक ०्_ नल. उका ह 4 च्न्न्क रे के 
नहों ! म्हें बोली कं, जद गाल्ठां काढे | कुत्ते बिल्ली रो सो बेर 


2५ कप पे ड्जिः पथ श्यों दो रच ५ ह 
चाले हे | ६ वास्ते ही सूकू रथी हू । घर री वात कीने कह 
तक कल ध इसपर हे 0  च्ओु फेबण 

अर कुझु रूचूकाय £ | ते ₹ सायतल सो दुख ने कंबरण 
६... उ ., किम खद्‌ की 

वेगी, दिल्ल रे देखता ने वल्लायों है। जाण ब्हारे शोग रो-ओए 


23५ छापा टन न> ही] 
करसा। अर छुट्ट पाचडा भृर्सा 


आर ढौदर्वा नरक प्रस्ख करी तैं 
सार दिल दीहर्वा हुख-झुख री करी रहारीं छुशाई, लिया 
2. ठावरां च्छ ्5 
री सुझी । ठात्ररां ने ब्हारें कने मशावण रो भरोसो दीनो | स्हारी 
जीसू प्यरी ठाबरां री मांरे, कूड़ी सांची करी आर लिखा ने 
20 


णो धीरज वंधायों। छुद रे सुखी संसार ने दुखां ये घर.वतायो 


साठ 


अनन्त 


अर पराशी ग्रीत री पीड़े में दूब्यों | पण"! म्हारों जी 
घर सू्‌' जावक उल् नियों है ! घर्य घणों काम बताये, भव्क 
आवशण रा दवम दीसा, चिल्म में साफी. घाल पावरी समाई 


नर 2 पिला है + 23 पल हर 
आधरा हुये, खेत स॑ अंट आगे अर महेँ पत्माण रो तंग 

६... लि को. ४2 सूः ». 2 के. 
खच्यों | लिद्॒ां से सू विगाएं सन चढावण ने त्यार हुई | 


हट टन । 222 » >» जूक» झा धारा *लप्जलर फ्छ ६&॥8 ४ “थाई है यु श्र टठांबर£ 
बोली -- 'न्टवांद ४ ८े घणा घरसा- रास रास दया अर 


हक] श्र ४ क,] हा | 30 नलपलर 4 कक 25040 त् सम्माद्दे 0... 
रे सिर माय हाथ फेरिया?। लिछ॒पां अयार बारले स 


«३ 6 परत मा 50 5 5 व के बायते 8. स्टार 5 च्शे 
अपना इस कल र्तकि जा5 55 कि सेपा चाल्या >> श्र कि 
से सकशा झनारंय-ऊाकऋड़ियां चाल्या हू | सब वी फोफ्ियां 


कंवछिया, छोटां काचरां री देल झर दीठा सटकाचरां रो खारियों 
क मा जज म्द्व्ण बज मी िर, लक 7०० अल 
भर ने दोरे सें खिणावण कायी जद रहँ हाथ पकड़िया।, अर 


कि न्‍ ३ 


० जे कीट ख्य ् है, 
बोल्य.--- “भमथ्काचर रहें खायां नहीं, छोड शाख्याहे”?। लिछमां 
५ 5४ पे न्न्े के दो वन स्फ 9 यो्‌ः 
चमक, चत: ऋरर ने ठुल्ली । बंल्ा- भ्द््यू 9 हर कियो--- 
44 ] धांने मद प्ण ७५ सठका ञ्र ५ क्रेय रे म हों 5] 
हू थान देचपश सर सठकांचर ! काया करता है | 


| हाथ ठस्न्या | 


हे 


#«२ 8835 हर 5४225 


इक्कसठ ह़ 


त्र्े 


जोखो हुतो हो । बूढाबडेशा एक कालंगे छोरे ने आगी बेठे 
' देखता तो बडो चिणुको लागतो, चान्डों बछ जांदी आर 
बल्भूजर खीरे हुजांता | वाबू सीरीकिसत इसे भीके जोर 
री मींट ने ताइतों अर समझांवतो। केतो “सास्ठीदान बडो 
जोर रे पिंडत है । गांव से छोरी बारलो वीक! आएं गिखं 
कोनी पण बडो ग॒ुशी है” ॥ बाबू ही आं: वातां नै काटश री 
कीरी ही हिम्मत पड़ती नहीं | सम सूं' साव्दीक्षत ही ग्रांव से 
- मुखियों वाजश-ल्ागग्यो । 

“लखपतीरी मितसई में ही मोज |-खर्व-्बस्य पारको अर 
“माँव मामन 'लिजरी ! इस तरियां बाबू सीरीकेसन आर्पर 
मितर मालीदान पिंडत ने अंग लींनो अर घणी खुली हुयो॥ 
बाबू आपरे घरां बूढां-बडेरां में तिथा गांव रा धरभाधारी मिनखां 
में. माव्दीदान री गैन पिंडताई रो परचार कर परो पिंडत रे पको 
घर अर गुजारे रो साएग बणा दीनो "'। जे कदास काछ कुसम्से 
में पिडत रे पूरी 'पेदा नहीं हुती तो बाबू आएरे सगे, सोदे सपट्े 
में एक ऋषपट्रो दिस दिया करतो हो । मावीक्षम री घरशुवाड़ी 
-ब्यर इज्जत आछी वणगी। बायू रो सोशो सतगड़द वशग्यों | 

गांवरा चोधरी, गिरदाबर, पटवारी आर मासह्तर-उल्ला 
आखा करमचारी लोग आए दोनां री ठंडी निजर रा भिखारी 
चणुंग्या। हां | बाबू श्रीकिसन घल अर उपकाए रे कारण सानीज 
तो साव्ठीदान बामण जात अर पिंडताई रै कारण पूजीणै । दोनू 


चौसठ 


सूर चांद री सी जोड़ी, हीरां पत्नां री सी लड़ एक सो ही 
साण अर एक सो ही थाण ! मूंग सोठ में ऋण घाटू दूध 
पाणी दांई दोनां डफाण खायो अर घुछमिल ऊँचा आया। पाणी 
में लूश दांई अर घी में सकक्‍कर दांई एका हुया | कीरी सजाल् 
है जो वाबू रो «छाम विगाड़ देवे | पिडत री धाक पढ़े; वोः 
जाड़ काढ लेबे । जे- कोई बाबू री कटवीं ही कर देवे तो पिंडत 
राम मारी के देवे, धरम उठा लेबे अर गंगाजव्टी चक लेबे 


तीन वरसां सू गांव पंचायती रो चुनाव आयो | लोगां में 
नूई जोत जागी । पंच तो से चुनीजस्या परण ! सरपंच वेगी बायू 
सीरीकीसनजी रे भगत पिता श्री' फरसरासजी पर गांव रे आखे 
जणां री निजर गई । जनता रो निसाणों सूबों अर सांचो लाग्यो, 
सरपंच जोगते ही पुरख रो पत्तो पाढ़ियों | फरसरासजी आपरो 
माव्ठ मिणिये सें मिजोक पड़तो जाणर घणा ही नसख्या, पिंडत 
साल्ठीदान रो नांवों वतायो। पण ! गांव रा सिख नों सान्यास 
नो सान्‍या | आखर वात सानणी ही पड़ी, सरपंच वणुणु न 
त्यार हुया । बाबू श्रीकिसन चुलाव रे बन्दोवस्त सें लाग्यों। 


पिडत लारला दिन भूलग्यो । ओसथां में छोटो है तो कुण 
व॒तावे है ९ जात में तो सदा सू बड़ों है । न्हार बणग्यों अर 
दररायो ! वावू री आवरू माथे आज हमलो करणे स्तर पंजो 
पठक्यों । गिरास£करणों चायो?:अर दावड़ियों | पिंडेत रै एक 
धरमभाई है स्थामकरण गौड़; जको जात-बाद सें आंधो हयो फिरे 


हि 


पेंसठ 


है । पिसियां रो. धणी, योपार में वाणियां सू' आगें काहे । एक 
आंख सू' लवो भाँके | सागे साभे गेरी तिथा घणो खोटों! ऊपर 
सू' मीठो बोलें, संसक्रित सब्दां रो परयोग करें अर हरिइच्छा 
री हुह्दाई देंतो थको आपने वडो मगत परगट करणो चावे । पण ! 
पेट से पापी अर धोखे वाज | कतरणी चलाबे है, छुरी राखे है। 
धोव्य गाभा, पतली जनेझ अर लिलाड़ री सब्यंं पर केसरिया 
पाग रे रंगीन पसेव रो पाणी ! ओः स्यामकरण अबार लोगां में 
जातीवाद शे झूठों सरस फैल्ाबण रो काम करे है । माव्ठीदान 
मे फरसरामजी सू भिड़ांतो थकों सरपंच वेगी विरोध में खड़ो 
करे है. । अर कबे है-- “सरपंच विरामण वणनो चाहिजे, अर 
था (माछीदान) जिसो पिडत ! विरासण सदा राजा-पातस्याबां रागु रू 
स्था है। वडा वडा समराटां बांरे पग्गां सें सीस कुकाया है। बेः 
विरामण ही रामराज में सिरपंच र जोग है?। ै 
. स्वासकरण आपरे नाई ने बलायो; माव्ठीदान रा केस अर 
कपड़ा घुवाया । कड॒पदार साफो बंधायों, आपरा काव्ण बू'ट पेराया 
अर कामांवाती करतो सभा में ल्‍्यायो है । स्यामकरण, पंडित री 
ओट में सिकार खेले है, पिडव आपरी रज्ा खातर स्यामक्रण 
रो कबच बणावे है ! 
सभा में आर स्यामकरण आपरे पिंडत भायेत्ने रो सरपंच बेई 
परस्ताव राखे है अर फूल्यो नी समावे है | मातठीदान आः वात 
देखे है जद मन में लाइ सा फूटे है अर लंका सी लूटे है। पंडत 


छांसठ 


पारकी सीख चालणियो- पाधरो सरब्वगंठ - अभमानी दूठ, मोटी 
मू छांर पागडी, अकड्घज अड्बों सो, गोमसोम अपूठो ऊभो घणणों 
राजी हुवे है । ऊपर स्‌ः सरबजाण, भीतर सू सिद्धान्त हीण | कदेही 
कट्टर समातनी, कदेंही कट्टर कॉगरेसी अर कदेह्दी कम्युनिस्ट बणु 
ज्यावै है । स्वास्थ संघे वठे ही किरडिये रो सो रंग वदछ लेवे है| 
साल में सौ सांग वणाव पण पिंडत वाजे | 


भांड लाज वारों उल्ल फैल करे, रिपिया भा अर पेट 
पूरणा करे है। ठाकर ओधबारो; ओंगे गांव उजाड़ी अर 
बडाई करे। आडी आंख्यांठो मिनख कुकरम करे, खेला रचे 
अर वसण्योढ़ी बात रो विगाड़ों करिया करे है। आः नीति दी 
पूरी लागू होवे है, स्थामकरण चुनावरी शांति खोब हे । 


वाबू सीरीकिसन सोणे चेरे रो छड़ेलडीलो जवान * 
आंख्यां पर ऐनक, रोबीलो मृढो, पांच ठाबरां रो माईत ! पण 
वूहें बकील दांई दिसाग सू* बात करणियो; हसतो सो 
वोल्यो :- “ बापूजी | पिंडत जी रै वरोवर थे खडा मती छुवो !' 
जीत ज्यासों तो लोग वातां वणासी के “फलाण रो बेटों 
पोतो , वृढ़ो सारो एक वामण रो छोरे सू जीत्यो है? । हार 
जासो तो सफा पाणी ही फिर जासी । मृतक भंड जासी , बडेरां 
रो कुनांव हुसी अर बूढौवारो में बडी हंसी हुसी । अबें तो थे 
पिंडत जी रे सागे मसे खड़ो हुवणदों जीतोर चाये हारों पण ! 


सिड्सठ 


बरोवरियों हू' ; साथी साईनो. ह' अर थांरे आगे टावर गिणीजू 


हू! जीत जासू' तो आपण घराण री सेवा मरजाद निभास्‌ । 
मान वडाई भूलर गांव री भलाई नामून करस्यू । वर विरोध राखू 
कोनी । पृखस वेपखस करू' कोनी । न्‍्याई अन्याई मे सीख देस 
हार जासू' तो पिंडत जी ने बधाई देसू', पारदी लेसू अर 
बांरो काम में जी जान सू' सारो देखू#। 


सेठ फरसराम जी रो लारो छूटरयो; शाम लाधग्यो । 
फूल्या फूल्या श्वरां गिय्ना ; सूगव्यां देई देवतां नो घोक दीनी 
अर सुख री नींद सूत्या । टाज़रां पूछियों “बापूजी ! छुण 
जीत्यो ” ? सेठज़ी बोल्या -- “है ज़ीत्यो ! जको ख़ुलो माक़ा 
फेरस्‌ः अर राम. रो नांबो लेख ” । 


पिंडत जी. री पेटी पर तो खागी ही नाँवों रिय्रो पण ! 
सेठजी हे नांवी माथे बारे एजेन्द “बाब श्रीक्रिसन सोहता” 
लिख परोर चिपका दीनो। निवा चने करण हाठां अफसरां 
घडी देखर घंटी वजाई। आयोड़ां मिनख लुगायां ने पलस हाव्दा एक 
रे पछे एक पेंटयां खने सेलशा सरू करिया । | 


चुलाव घर आगी मितरखां री भारी भीड़ लाग रयी है। 
पेयां खुलण. रे वग़त हुयो जारियों है; एजेन्ट घम रिया 
तिथा चुनाब रा बोद गिणने वाक्ला कागद कलस खियां गिशने 


अड़सठ 


बेगी त्यार ऊम्मा है। आदमी वारणां में काव दियां खड़ा है, 
लुगांया डागढां चढी देख .रयी हे अर ठावर जे वोलण री 
अदीक लियां भेल्ा हो रिया है। वाबू सीरीकिसन आपरे 
चेलां सागे हार जीत री वातां करतो खुस मव खुलो फिरे 
। पण ! मसाल्ठीदान एकान्त में वेठो कांस में कप रियो 
। ऊँचो चढ़, आडो ढक, पत्लाथी मार पूजा करे है | 
आगे देई देवां सी देवव्वियां , ह्वाथ में धूपेड़ो अर आंख्यां मींचेड़ी 
| आरती गावे है अर माकछा फेर हे । 
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हकस हार जीत झुणाई, प्यारां मितरां हाथ मिलाया ; 
गांव में सोनं रो सूरत ऊग्यो । वाबू सीरीकिसन टाबरां ने 
मिठाई वांट है, वूढा बडेंरां रे पगां लागे है अर मालीदान रे 
घरां आसीस ल्ेबण ० बड़ो है | घर रां टावरां बतायो जद 
! कूठो खुलायो । अगर व॒तीर धूप र धूबे सू आंखयां 
भरीजगी | “पाये लागू पिडत जी?” ! पिडत बछ भूजर खीरो 
हुग्यो पण ! ऊपरत्ा दांत दिखाव्चिया अर जी सू' बारे आसीस 
दीती । सीरीकिसन २ पाले सुड़ते ही; पिंडत जी मूरत्यां नो 
पटक फोड़ी , माला ने तोड़ बगाई अर थधूपड़ों ने उत्ठट फेंक्यो । 
मूढे-यूढों सु चुनाव चरचा नहीं सुणनी चाही अर कायर 
बणुर मुह अंधारे ही सगरे कानी जजसानां में टरिया । 


पिडत जी रे घर्सा बास रा ठावर टोछ वशणायां खेल रिया हे । 
आब्रा एक पाप्त जनता रे रूप में चोकीरे नीचे बोठ देवण 


गुणंनत्तर 


पीये दीखे हे | ईयां कर कर कई बिरियां बूढ़ा बड़ेरां नो 
धोखो दीनो, धूबे सू' उछटी करी अर होके रो पाणी गिदियों। 
पण ! माऊ रे डर सू तम्बाखू रो नसो तो कालल्‍्यो ही नहीं। 
मामी जी गांव गांवतरे सू आंवता जद गूकिया संभाव्ठतो । 
बॉरा गूमिया कदेही खाली नीं मित्रता। बूढा छाप बीड़ी रो 
बंडव्ठ लाधतो ही। बूढेो रे बंडव्ठ री सीबी घणें चाव हरख 
सू : देखतो, रामकुठण रासदास अगखाले बांचतों अर तीन सातां 
री जोड़ इक्कीस दे परोर चार बीड़ी शुल्क में घरतो। भायेत्लां 
है बांटतो अर लुकर पींतो । धोती री लांग में लुकायां राखतो; 
जद डरते रो जी जांदों! ओः काम करतो पण झजको वण्यों 
"रेंतो ”। गासरा केंता-- “छोटियो वडो स्याणों है, रामजी सरावण 
विस्यां क्‍्यांने देंवे?। 

तम्बाखू श्‌ धूंबे कानी तो जी च॑ लायो पण ! गांजो, सुलफो 
भांग अर सराब तो आख्यां सू ही नहीं देख्या | गूगे हुये 
सार तो कदेही नींजाण्यो। जे कदास कणा ही छोटे थक ने 
बाव्ठसंगव्ठिया भायेला मकड़ी. चढा देवा करता जद गाल काढतों, 
बार लारी भाजतों अर मींगणा पोटा खा जाया करतो हो.! 
के कणां ही काछीजी रे जागण में बचपण री छायां आ जाया 


करती १ कब्ठां सूं सिर फोड़ लेतो। धिगांण रो गृूगो कई 
बिरियां बण जांतों पण ! नसों कदेही 'नीं आंतो। 


बोत्तर 


होछठी आगला दिन, देवर भागभ्यों रुग भर पिचकारियां सू गर 
खेले । संडवा डफ पर नाचे, डंडिया जोड़े अर सांग बणाव 
बांडा ता्य जड़े, गीत सुणै तिथा चांदणी रातां री चंव्ठ पैक 
में भाज्या फिरे है ! इसे उमंग रे ओसर साथ महार गोठ री जी 
में आये है। पण ! काव्ठ रो वखत दूध लाथ ता घी ! सककर लाध 
गाखोंड! छिनमें री छायां, दो आना री सजूरी, गोठ कियां घुर्द ९ 
पण ! “अबांक्योंडी तो ढेढ ही कोनी राख” आज तो संग भायेला 

दूधिया छाणने री ही जंची है। कोई दो विदाम रा गोटा ल्यायो, 

कोई काछी मिरच .रा चार दाणा | काज्यांव्दी बकरी दुह्मई, नाथजी 
हारा सिल लोढा लिया अर छुरजों माराज मूगां पानड़ां रे सागे 
धतूरे रा बीज- रव्ठ परोर रगंडका देवण ने बेठो ही। आपरे घरां 
सू“माँटो बंडेरां रे हाथ रा दो गोटिया पइसा ले आयो। जकां रो 
काठ सागे :घस घस - घाले है । 

सात जणां में दो दो गिलास पांती आई। म्हारे वेगी साग सू 
नीचली जांडी जाडी ऊबरी। महैं. ऊपरला मां सू तो केंतो रियो 
“मेने चढ-जाबे; घणी कोनी पीझ ! पण “मं मीठो हुवे जकां सू 
जाणो पेट. संगतो वर रियो है। आगे री की नीं सोची, कोनी 
कोनी करतो'रियों - अर: गिलासां भर भर गारगडो पींतो गियो, 

के” होत्ठी है | 

- “बूढ़ी मां जकां रा-परणाया पताया तीन बेटा तो आगीने गिया | 

द्रोगी कहें अंक “ऊवरयो; म्हारा म्हारी मावड़ी सांस गिणै । “आज 


- तेहत्तर 


. लागड़ो खादो कुण मरे है| १ जय मेरे भूरियि ने भांग पाई”। मांचे रे 
सिराण बैठी मां म्हरे सिर पर हव फेरे है. अर केतीजांब ह- 
“झांग सुलफा तो मोर्डा भरडा रा है | गिरस्थी आःकामां ने के. जाएं | 
_पण गांव में घणा ही कुलछणां मरे है? । म्हें माजी से हा | 
उँलाई, राजी करी अर खुद से सफाई दोंसी। बोल्यो-- बोदिय 
| मिद्र में पुजारी जी ठंडाई बणाई ही | दानांराम ने, मर्न मरे सुर्ग न 
“ पीवण वेगी धामी ।नोरा कान्या | छेंकड़ घिगांणु पा दीली । मेने केठा 
इये में भांग है, थोंडी पीली” । ५.भांरा बधेक स्हीरा? मां बोली 
“पड़ी खा रै आंःपुजारीड़ां ने : भोर॑त से आंठो खांबे है ओर वेट 
भांग पीये है.। पणे म्हारल की ने क्यूं: पाई ९ रोड मरे अआरी 


: ' कहें. सूग॒ल्े सुभाव रो बाप बारों सिरडियो अर लाडेसर लड़पो 

 हो। भायेलों में खाऊंपीर, मसकरों अर अगयां हुये रेंतो। पह 

' बेखत गांव में निर्संग खेलंतो फिंरतों। पण ! मारो पूरो काए 

 कायदोर सारण ताण राखतो । गांव रा बडे ने ही कदेही उत्तर | 

; देंतो, सामो नहीं भीलटी तिथा पारकी पीड़ - में .ही रे खा 
हजाया करतो । की परस्यों; की कु वारो जुबानी आई बोमा। 

दां$ के टीलो हुयी । ऊत कास सीख्यों । अब माजी री अकल का 


- हू, बे कसूर वर हूं अर कसूरबारां रे सिर कद अक्यवाड़ो दी! 
हूं; के भांग सुब्दार पा दीली । 


सिर रा बाकू उतरा लिया; घोंती री लांग- खोल: लीती। 
चोणो छोंडर रोंगले रो सो भेखधघार लीनो है. । घर में सूतो 


* 'छियत्तर 


वांचू; नौकरी वेगी अर्जी लिखूं पण बारे जाबण रोतोपूरों भो 
बौठर्यो है। अक तो वां घरां आयोडां मिनखां री लाज; दूजो 
भायेलां रो डर ! जकां बांपड़ा ने बिना गुन ही माजी खने सू गाव्ठ 
ठोकाई है। केठा वे: सुणसी तो के कसी ? पण वां सांचला साथीड़ा 
ने गाठ्ठां री तो रीस नहीं है पण ! म्हारी बेमारी सुशर घणो फिक्रर 
हुयो है | 

तीनू' जणा मस्हार घरां आया, मांच र सार डरता सा व ठा अर 
बोल्या-- “किया है माजी” ? म्हें कट मौन साधी, थक्य्रोड़ी जीभ रो 
सांग वणायो अर आंख्यां तिराई | भायेत्षा म्हांरे कानी माक्या अर 
, बोल्या-- “अब सावत हुज्यासी डरे मत! ऊज् मन रीसां 
बीच में ही पोल खोल दीनी | मर्नीं बोली ही-- “ बोलरे थारा साथी 
आया है नी ! इताछ तो रामांयण री चौपाई बांचे हो। अब संको 
क्यांरो है ! जद तो वण्स्यो भांगेरी? ।' विचष्छू रो माड़ो-ही नीं जाणे, 
सांपने हाथ घाल्यो! पूजारी जी! एक दिन तो हाथां -बासण 
. छूटग्या हा | पृण नसो उतरतां ही सा रे आग्योः १], 


पा ० मा 
ााा  स्‍ प है. पा 


| सितंत्तर 


नाई चांवक- चाढे है| सती जोगे रा गीत होंठां सू गुणीन हैं, . 
मंदी सू हाथ मांडीजे है । 

» - सोम री मा केसर रे घरां आई. अर हंसी करण री जुगती 
जंचाई । पीढे माथे बेठती थकी बोलीं-- “ नणुद ! नेंग॑ देवों तों . 
नूवा बलड़ा (गीत) ल्याऊ। उ्याह तो -बायल कोंयलें हुया करे है, 

बार बार वंयाह थोड़ो ही हुंगे है ? ढोल ठीक, आजा घोल; गुड़ 
री भेली दे अर, सुवा.पांचरिपिया नेग रा काढ | म्हें. जाऊ हैं 
चूवां बनड़ा ल्यावण ने? । केसर बोली--5 “ भाभी चटको .कर है 
ने: दूजे मस्सां फेरा, देऊ है; अबक तो से सूण मना स्थू | शि 
तो बहू मरगी, अबके जींवती रे तो ही चोखी । थाढ्ी भरी 
कणक री मां: भेली शुई री, मेली, ले खुबारिपियों अर दोएे 
टीकण जाबे है । 


.. सोसे सी माले कोरी हांडीर बेठगी- वडोई़ काठ में; जठ6 
टांटियां रो छातो हो । हांडी रो मू ढों लगा छात्त रे साई अः अंकोड़िय, 
सु टांदियां रो छातो-हांडी में नाख लीनो है. । चट अपर दे 
लाल बुसी रो ठुकड़ों मोल्ठी सू मूढो काठों बाँध दीनों अर हांडी | 

ल्‍्याई कोठे रे बारें केसर कने | कोठो गव रे बीच 
रामदेवजी रो मिदेर, चिड़ी चमचेड़ां रो घर सूनो अर सूगलो 
पड़ियो है.। ई' मिंद्र रा पूजांरी है दुमामी, जकों अठ एक ढोल 
मेल राख्यो है । ई ढोल ने लोग ब्या-सावां में टीकण आयी कर 
है । सोम री सा केसर कने आर बोली--  निणद दे के 


ञस्सी 


किट 


बनड़ीं ने घोक ! अर लगा कछूस (होंडी ) ने कान रे सारेर सुण 
वनड़ों रो मिणकार ।? केसर घणी राजी हुई। किसाण रे 

मे? बरस्थों, उस्मेदवार ने नोकरी लाथी अर वाशिय रे लेजी आई ; 
केसर दोनू' हाथ जोड़ था, गोडी ढाव्दी, सिर निवायों अर बोली-- 
“हे साराज ! अवबके तो वह ने जींवती जागती राखीज्यों |? हांडी 
शे कान लगायो तो सुणीज्यों टांटियां रो समणश-मणाद ! भ्रक्क 
वोली-- बनड़ा तो आछा है' भाद्यी ! राग बडी सोबणी है ।” 
सोभे री मा सीख दीनी के कोठी में मेलदे केसर ! रात रा 
जरूरी गासयां | हांडो कण ही खोल दीदी तो छड जावेला” | केसर 
कियो “घरे जार कोठी में काठा मेलस्यू! अर आथण स्‍हें 
ही गीरस्यू ” । 


| 


ढँ 
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भ्भ्जप 


घी री बग्घ वाज है | गोवणियें री धार थाली ऊपर 
कर काढे है | चावल तो थोड़ा वानकी रा लेगे है, लोग कोरों 
थी ही सूते है | सिनख जीम लीना है. अर छुगायां जीम रयी 
है । पांव उठे है अर पंच भूखा ठावरां टीकर्ां री थाली करण 
वेगी वे८ है। पण केसर रे तो नूवां वनर्ड़ा री घक अर घुकण 
लाग रयी है| कन्तां काम सीबड़ों अर केसर वचड़ों री हांडी 
खाले। जीम ता जूठे, कोडां में भूखी ही भाजी फिरे है । लु 
ने गीतां रो बुल्लावों दे देवे है अर आपरे नाव्वये रे दां 
कोटी री कूची ने वेगी बेगी संभाव्दों है 


गीतेरण छगायां आई, गूहड़ा वि्ाया अर गीव गावण ल्ागी | 


इक्यासी 


स्हे ही सोगी? सोभे री मां बोली- “ रातीजोगो वासी रसी के ! _ 
बलियो डोछ गीतेरण्यां रो, खोलो किंवाड़ केसर ने काढं आए 
रातीजोगों देवा? | ह 

णुदार सू' सिपाही, मास्टर सू छोरा अर आंधी घोण 
भीर हुवे, जिया ही सोभ री मां २ हुकेस स सगत्ठी सीखतड़ 


गीतेरशु खड़ी हुगी । 


केसर सूजर भड्तू हुमी ! कोठी में अचेत पड़ी किरापे है| 
कये है “साभी सार दी सने तो, ओ बनड़ा तो दोरा ल्‍्याई। सुवासणी 
हू हीं नहों चूत | तेरी हंसी अर ल्लाड कांड तो मिनख मार 
सेब? | सोमै री मां हंसती सी खा काठी मिरचर मिसरी, ऊपर पीचा 
अर ढव्ठती सी रात से सीठों सो “ काछन ” अगेरियों । जद पते 
रंग सू रातीजोगों लाग्यों | 
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वश ल्ल्ाछि 
ता लिए करों बेरंवॉद य्ीरि 
कप छिश मिण छांठां, परबाई पून;- सिंमया 
52 णु सिख छिएख सिख , पराइ पृन; सिमया री 
पत्तर रे ढंको लागे हों अर चार्य कानी चरचरी चूचाबवे ही । 


नींद छछो ही। पण वो: किरड्कांटियो सो. रोगल, सिर 
साश्रे गसछो नाखे, बोलो बोलो वेठो, जुबान मुख राम साई रे घर 
में दावण यारे साँचे झाथे आपरी ठग लकड़ी रो झाड़ो उभर हो । 
अशुह्ू दी दालती राड़ स' घणों राजी हो | दो मिनखां ने लड़ा देणा; 
विगाणियों पंदर बखर, दो ऊनल सू ; पांच वूनल सू खास खालेणा 
अर घर दो आयो धिकावणो, दींरों धन्‍्यों हो। बॉन केठा कूड़ी 
साखां मरखी कित्ती साड़ी हवे है । वो तो आंहाँ वाता रा खोज काढतों 
समन रतो | कणा ही दो सिर सें हों पड़ जांती अर कणा हां सूको 


[का 


हो विककऊ आग करतो पणु | ऊस्रा सूका ना काढता | 
पिच्यासी 


ने वलावे, सला-सूत करे माण-ताण सू" दोनां बखतां जिभातरे अर 
पूछ ताछ में आगे राखे | चंदो चपाती हुवे तो लोग दिये विया ही 
डरता ऊपर ओब्ठी खींचे। ओसर मोसर हुवे तो बारे दियां तांई 
ठावरां टीकर्ां समेत चरगा करावे; पांतियो घत्नावे। जे कोई भोग 
सराध ही भरे तो पेली मुखराम रो जआाांवों गिणे। गांव गांवत्तरे 
गयोड़ो हुवे तो सिग्ग तिथा सेस टाछों ! जामे तो बधाई, पास 
हब तो मिठाई अर देस दिसावर आये जाबें तो चेते राखर मुख्राम 
मै.चुकाव । कोई धोती जोड़ो, कोई गिजी, कोई तेल सावण, सन्दूक 
अर घड़ी घण"ी ही मुखर: [ देवों) पीसा तो अकर जावे पथ | 
साल भर मसुखराम रे मू'ढे वडाई तो हुवी । जिसाव जके ने ही 
“कब “इसो सोरो तो थारे ही घरां जीम्यो हू। ईयां कर कर 
मुखरम अकअक ने भाड़ । जगती सुखराम री सोखीनाई एं, 
अचरज कर; पण बारे तो सो गांव दभी। 


दूं री कमाई साथे ही घोदी सू' धुवायोड़ा गाणा पैरे, वाईस 
कोम देखे अर बडो रसीलो हुयो रैवे | सगव्यं से दबेल पण! 
पंचायत में पांच वात आगले ने हों सुणावै। लूठा छुठां से 
मितराई सखे पण ! सुतव्ब सजै जठे ही तांई ! बडा बडा सरबजाण 
अर सीधा सिनख ३ से संगत सें सावखाग्या मो ॥ मोट पिलत 
नेअंण प्यालो चढा दीनो 


काठ पील र समे, अ करगे मुखराम आपरी जजमानी में गयो | 
पढ़े 'बार गांबां रा सिनल्ध ईरी धोद्टी बुगरला पिडताई सू धणा 


इण्यासी 


राजी हया । ऊजब्ण वसतर अर लफरी जवान काम काढगी । जातरों 
तो बम पण | भींठ आठ रो नांव नीं माने ! साछी हुवो चाहे 
मोची, सुनार हुवो चाहे सुथार, सगव्झां रो गुरु बणे। ओ कलत्राण 
तो मुसब्ठमान रे ही सामै खा लेवै; पण मिलखां में छू छा करें ! 
पाणी ही वासण रे घरां सू मंगाय परोर पीवे | नू वे जसाने री 
वातां सुणावे, वामण री किरत गावे अर साथे सागे हाथ तिथा गिरह 
गोचर ही देखे। इण ठग्गू पिंडताई में मोकछी रसोई आधे हे, सीवे 
रा ढिग ल्ञाग रिया है गेवां रे आटे, गायां २ थी अर नूई सक्‍कर 
रा गूणियां भरिया पड़िया है। डटर माल जडावे हे, पकी चिलसां 
पीबें है अर दादों व्यो मौज करे है। 

अंक दिन अंक जाटणी आई | वाः धूजती सी मुखराम रे 
पगां पड़ी। हाथ जोड़र वोल्ली “दादा मेरा रिपिया सो कैण ही काइ 
लीना। अंक अंक दो दो कर भेव्ठा करिया हा, जाण्यों छोरी 
रे व्याह में आडा आसी। पण ! कोई मरग्यो, पेल्यां ही काढ छेग्वो। 
काठ्जो वठ ह, होछी लेवे तो की जाणां कोनी आंबा चूसा 
हां। थाने सौ ठा पड़ो है, सेंसकरत भस्योड़ा हो; कुण काब्या है 
जकी वात वेगी सी बताओ । टीपणो काढ़ो अर परचो देवो। चीं 
जणां दादा ! मेरा रिपिया खरचीज जासी ! ईया के परीर क़कण 
लागगी | मुखराम चट वोल्यो ही “नाड़े दिखावठ थारी” |! चोधरण 
करियो हाथ आगीने; जद सुखराम नाड़ झालर बोल्यों अर वड़कदीती 


के तर्त ठा ह न्नी ए | तेरों वेम सांचो है” । बोली-“हां टावरांगे वाये 


अर छोटिय छोर काह्या है।”? जद बेल्यो “जा वां; दे च्तने सेल? | 
नयासी 


मा. पर धोकों साफो, हाथ में लामों लठ्, अर आंख लाल 
करें फतू सांढ ने दिचकारे है । हव्ठांईँ दठेड़ी सांड टक्के पांव 
चाले है । बारे कोस में एक रातर आधो दिन खा जावे है। 
दिन ढल्ठे सै सासरे पूगे है। जद गांव में वड़तो फू कदर सांढ 
री मोरी खींचे है। घर री गब्ठी लेबे हे ।लामो लड़ाक बाओं 
कुरांट, भूतां रो सो भाई गब्डी बेंतो सगे गांवडी में दीसस्यों। 
गुवाड़ में खेल ता ठाबर गूघार भाज्या अर आपरी मांवारीं 
भोव्टियां में बड़ग्या | चांरू मेर हू हा हुगी ! साईत टावर ने 
बोला राखण करे है. पण | गढी .वैंतो फतू बाड़ रै ऊपर कर दीखे 
है, टाबरां रो काव्जो हाले, छाती फादे । मोड़ासा टावर बोला 
रिया जद आखे गांव में ठा पड़ियों के ओतो सुन्दर मे लेबण 
पावणे आयो है । जद गांव रा मिणख बोल्या-- “जड़ है! छोरी 
काछ्ो ढेरों हुगी” । 


बरक्ठे गकछो सूणों घास, असाढ रो ताबड़ों, चरड़ चरई माछर 
चमड़ी चू टे है । जकां में सुन्दर एकली ऊमी, निनाण काई | 
'भरूंडियों मारियोड़ो, कांठां हूँ लप्पू, ओब्ठांह मारेडी कमेडी सी 
घास में उत्ठक रथी है | पण कसियो-करोती सो वे दे | 
'“क्रफा कफ? घास रा जारी ढिग लाग रिया है | आथण ने लादा 
दो उन्नारो है । आथणसेरे थोड़ो फतू ही सारो दिरा देये हे! 
बाकी तो सारे दिल तावड़ो में झूपड़ी में सूतो लेरा लेवै दे 
अर हुकम चलावे है । वूजां हु लेर पाले तांई घणुकरों कीर्म 


छिलनमें 


स्ज.. 


सुन्दर रे हाथां सू' ही हुसी | निनाण, निनाण सू घास; सेवण 
हूं' लासूर लावणी | फतू तो खाली खेत वां अर लावणी कर 
देगे, बाकी काम वो सो सुन्दर ही सब्टटावे है । सागे सागे 
घर हाव्यों पाणी पीसणों ही आही करे है। सासू तो दूध वाजरी 
जीमे है अर वाशियां रे घरां सूती हथाई करे है । वापड़ी 
सुद्दर इत्तो तों खोरपों करे अर ऊपर कोरे सोठांरों दाटियोर 
धपाऊरी गाछठ मिले है । सासू मतो करे जणा ही कूड़ी सांची करर 
बेटे कना हू' कूटा ही. देवे । 

सुन्दर रे आयां पछे आं: दस वरसां में तो फतू रे खत 
में घशोही धान हुयो | ई' साल कुरियों 'मुरियो है, लोगां रे पांचिया, 
दसिया दाणा हुया है | पण ! फतू रे तो पूरो पचास सण 
घर्रा आयो है. । सुन्दर वापड़ी ओकली ही फंफती फिरे है | खो 
काह्यो, कूड़ी ढकी अर खेतरी वाड़ करी । फागण में सो काम निवेडर 
परे आई। जद आगे खंदा खुदता त्यार लाध्या | 


सूधी छुगाई रो मोल्यार, लदृ-भारकढ ऊँटरों धणी, अकलहटी 

ग पुत्रों वाणियों कदेद्दी दुख नीं देखे । सदा सौज ही करया करे 
लिप इन्द्र जा खोदता, खोदतां ह डुत्यां 
डॉड़ी! छोरी न्‍्योत्ियों वापड़ो घणी विरियांमां ने 

सारे द्राबण आंवतो अर सादी नलांवतो। अचैं हफतों चूके है 
"द फ़तू ही आयो है। सुन्दर गूघटो काढे पसवाड़ों खड़ी है 


सत्ताणसें 


ज्ञान मन्दिर, जयपुद पट 

“लकी रा लख मारग” | फतू तो गगप्पी जको कठे हीं चौथर -. 
करतो फिरे है | टावर छोटा, मा बाप अछगा, बापड़ीं सुर्दर 
कम तो कींने कबे ! दो दिनर दो रात भुगतती ने ही बीत्या। 
दीजे दिन फतू आयो तो मा घर माथे पर उठा लीनो । बोलीं-- 
“तू” तो फिरतो फिरे है अर तेरी रांड मेरे कने हू हीड़ी 
कराये है । तीन दिला हू पिलंग विछाये सूती है. ।-कनाही 
सींठों दब्कियो मांगे है अर कना ही सीरो कराबे है | ओ ले 
थारो घर; म्हैं तो घाई ! का आः रोसी अर का सटे रेस्यू”। 
कै: परीर थब्दी सू' कही ही | फतू मारी मदा चढ्यो अर- बापड़ी 
कसट में पड़ी सुन्दर, रे खेंचर दो मारचा उल्ाथ + मैं 
घींसर सांढरे खने ल्यायो। मांड पलाणर पीरे ने ले चाल्यो | 


गुवार खादोड़ी जुबान सांढ, आसोज उतरते रा ठंडा मीठी 
दिन, सिंमया ने दोरा सोरा सुन्दर रा हाड पीरे जा पौंच्या | 
फतू मोथाबरो भूखो, दिनू गे पूठो मा कने आप रे गांव आ वड़ियो। मा 
करिया फलका आर पापड़ों रो साग, जीम जूठर सुख री नींद मा. 
डैटो सूत्या | मा पूछी है, बेटो वतावैहै-- कबे है; मां तो 
बोली न चाली, मसांसेक आपरे पीरे पूणी ! बीरो (सुन्दर रो) 
बाप ही पकड़र घर में लेग्यो हो । म्द्वारे वेगी' मीठा चावल, 
खीर फलका करा, छगायो गीत गाया । पण ! म्हँतो जीमजूंठ 
वेगोसो सरपत्यो ! कैबा हवा, बाः्तो आपरी मा सू ही कोनी 
बोली; गुमसुम पड़ी द्वी?। मां बोली-- “रांड आध करा हैं 


स्रो 


मरे क्यां हैं है” । एड्रछेड़ो मा बेटों रा सांचा है, वीचार्न्दँ 
न्योलिये, सूडियो, दो बडोड़ा छोरा सामे सूत्या है | चारू मेर' 
गायां भेस्‍्यां बैठी है. अर फतू री आँख्यों लिंगती नींद चैंठी 
हैं। जाणे है काले गाय सैंस्यां नै कुण दूसी ? मा तो करेंहीं 
दूवे ही कोनी । मने माथो मारणों परसी ! पन्दरे बरस परणोे 
हुया, ऐः काम कदेह्दी नहीं करियो । घरों सोखीनाई' करी 'अर' 
भायेत्ञां में गप्पां मारी । खेत री लावणी - आवी अर-चाहे काल 
पड़ो पण ! न्‍्योलिये री म। ही काम करियो; अर घर रो आघो' 
धिकायो । कहें तो नूई मोचड़ी, दो पतल्लां री' घोती, कालंरहांबी 
कमेज, सांकढी मुरकी पैरी अर धपाऊंरी छेलाई करी । कात्न रै- 
कामर काँस फिकर रा धूप छाँवला उत्ठभता जाने है | न्योलिये री. 
भा कित्तो काम करती ही अर टाबर दी सांभती । वा: पीरे क्यू गई 
मा सू लड़ती नहीं तो अठै ही रेंती । 

फनर रो मूढोर आंख जावक भींचीजग्या है । नाक सू जोर 
रो सांस आवे जावे है अर जी मांयली वातां ही ऊजढछी धोलती 
उपड़ती घूमर घालण लागे है । सुन्दर तो पीरे सूती है पण ! 
फतू ने काल रो काम विना करे सामो दीसे है । जाणे है न्योत्रिग 
री भा कास क्यू करे तीं ? रीस आवे है, सदा दांई ही भट 
उच्र ने ठोकणी सरु कर देवे है। एक, दो, तीन ! ल्ञातां री 


हब] 


है] हे १ 
'ह हैं जद सुन्दर रोवण लाग ज्यायै है। 
दिनू गे रो बखत, सपने री नींद, फतू ने मेगवार रो हेलो, 
एकसो एक 


#हां? राबत कियो-- “जदही तो रातने थारे साथे मने राख है” 
“मे कबे है रावत थू' माईतां बायरो टावर है | जाम्योड़' सू बतो 
लागे है | क्यू" जगां जगां फिरतों फिरे ? अकलो रेणे स्‌' म्हारे खने 
रेणो चोखो है| म्हें तने पीस पो रोटियो कर देसू' अर सोवण उठण 
ने मांचो गूदड़ पड़ियो है। म्हारों ही जी लाग जासी अर मद रे ही 
भाई हाठी जगां भरीज जासी”?। “टिकर रेसी तो गुवाड़ी ही 
बंध जासी” । 
जद ही तो घरे भाई रो थान वणा राख्यो है। रोजीने न्हाधोर 
पाणी.रो-लोटो 'ढाल है अर सीधे मांस दोनां वखर्ता पेल्लीपोत थोड़ी 
चाढ है। दोनू' हाथ जोड़े, सिर टेके अर कबे है-- “बेटा घना ' 
थारे छोटे भाई री निगे राखी । इत्तो ऱ्हारों कणों ही मानी” । मदो 
आपरी मा री बात बतांबे है?। 
रावत अबार नू वो ही स॒दे रे घरां रेवण आयोड़ो हे । सर्द र 
मु ढे सू रूपां र रोज़ने री वरातां सुणी तो बडो दुखी हुयो। ऊ च मिन्द्र 
माथे रास देखतो ही ऊबक्यो ! मंदे रे घर खानी म्लॉक्यो | रूपां चांनणी 
रात में, आपरे घर में, गोतार गिरणी सी खांवती सामी फिरती दीखी। 
जंद बोल्यो-- “चाल म॒दा घरां चालां !' रूपां सासी अडीक 
चिन्ता करो है” । 
सदो वोल्यो-- “चालो तो-भलाहीं पण ! आजकब्शो माऊ धणी 
कांस कोनीःकरे । घर में बडोड़ां भाई रो थान॑ है. जकां माथे जी टिकी 
रांख्यो है. । वाखत्ठ हाव्ठ सामलां सांडां रै घरां ही ओक प्रितर रो 


अकसी च्यार 


नाडो है)! धने भाई रे साईनो ही एक जगराम-हो | बोः सालेक ह 
पैल्या ही चलग्यो हो.। दोनू' साथी ही पितर री जूणी में आग्या | 
धापी बामणी जकी वरस साठेकरी वृढी है; बींरे मृ'हे- बोले है: ! बाही 
आखा देखे है अर. वाहीं हाजर नाजर रा पर्चा देथें है.। जद ही 
मा रो थोड़े जी: जजस्यो है।। औ बातां करता करता मद्ोर रावत 


घरां आया, मांचा विछाया अर दोनू' बाख सें सोग्या । 


चार घरां रे विचाव्दों चौड़ी वाखकं; जको सें पांच च्यार मांचा 
रोजीने रा ढल्वों। अं के कान्ती रावत आर मर्देरा ही मांचा विंछरिया 
है। जांतो पाछो, वार रो सोवणों, गाभा तो ओढंणां ही पड़े | 
पण, वाखछ में अं क पांवलो कुतियों भांचां मांगे 'वे ठरेश'ने हिस्‍योड़ो 
है। रात ने आदमी आर'सोबे जद-वो बोलो बोलों चाले अर ऊपर 
चढ़र वे ठ जाबे। नींद लेवते माणस री ससोवड़ में मू देर न्‍्याथो 
न्यायो भोज करो। रावत जास्थो-- “आज अक' लाठी साए  मेत्त - 
लेऊ ! जे क्तियों मारे ऊपर ही आ बैड दो ठोकंण ने काम आधे । 
काले ही गंडक घेरण ने, नोंना में कीं हाथ नी आंयो | कुतियो डांढो 
लिगतोर फीटो है| लट्ठ पड़ बिना सरियो ही नी माने। आंज' 
थोड़ी जाग राखर तांवणों है? | 

मद ने आई जोर री नींद अर करिया ही आंपरा सभाव सरु | 
भर गाडी मोड़ी, अर दांत पिंस्या, आडो हुयो” अर आरा पण रावत 
शर्क मांचे साय पसारिया। रावंत- सत्पत्टॉंट झुस्यो, भार सू' 
क्‍ दच्यो,' तो घर दापत्वियों “कुतियों वैठस्यों |! आज ई'री सागीड़ी 


अ कसौ पांच 


ब्याह हुय॑ तो आसण छोड, जगा राख । बीन बीनेणी मद र 
घर पैल पोत पित्तर रे नाडे आंबे। बेटठो जांमे तो नांव रतांड 
पित्तर री जागण लागे। देस दिसावर जावे तो नारेव्ठ चढाव अर 
परदेसा सू्‌ पाछा आबे तो उतरतां हीं नाड धोक देवण दोड़े। कोर 
ही रोग दोख हुब्यावै तो धापी वेकारर कब के :पित्तर ,आछो कर 
देसी । धन पसु गुम जाबे तो पित्तर रे आबो, चोराण चल्यो जावे तो 


पित्तर ने पूछो अर चोरी हुव तो जोत कराबो। घाद ने बेगी ही 


आखा दिखाव्दौ । बार बारला गांवां तांई पित्तरजी री संकव्ठाई फेशगी। 
सागे सप्ी धापी रो सांवों हीआखा देखण हाकी भोपी तिथा पंडी 
रे रूप में फुरग्यो | दूर दर रा मिनख गिरे गोचर पूछण बेगी आब | 
धाप्री सिंसया सिवर अर सोबै; दिल गे पूरो परचो देवे। पित्तर अर 
भोप्री री भारी वडाई हुवे | लूवां गामा हू धापी रे घरों खूदी अर 
तणी दूटठ-है। वूढी डोकरी ओकड़ चाल, हाथ में लाठी. र सौर 

सासे दिल गांव में साले । कखबे रो गांव, हांतीर कोथबियां हूं. 
लदी बगे। कीटी अर मगद्‌. हू दबी वर्ग | कठे हू बींठी, कंठ है. 
खोपरा; कहे हूँ सैंधा; कठो है ओपरा; मोकव्ठा द्वी माणस सता 
भर सू वित्तरजी री जात आबे है। रावत मन में अचंभों करे है। 


अं करगी बात, रूपां रोही में रयी। काती रो मी सिंमेआ रो | 
वबखत, रूपां काचर छोले अर साबढ रे तड़के सांग छमके-। सौ वीध्धां 
से खेत मोठां है छलियो पड़ियो | किसाण-वाणिया लावणी रो लाबों 
ल्‍्यों अर काम रो लोभ करे। मदोर रावत मोठ उपाइर आवस ढेर 


अ कसी आठ 


आारव है; आडोसी पांड़ोसी सिंमया सेंव्ठा हुवे है। कोई आलंखियो,कोई 
काचरां री कटी अर कोई दही तथा तड़क्योढ़ी छाछ में न्‍्याई रोटी चूर 
चूर खाबे है| कोई सिट्टा मोरे, सतीरा खाबे है अर काकड़ियां छोले 
है । बातां करता करता नींद्र नेड़ा जावे हे । मांचाव्य मांचे सूता, 
दचाढा ३ चे भाये चढ्या ! केयां थोरे माथे आखरी करी अर केई 
कूपड़ी में गुड़िया । पण बूढी रूपां तो वेलां २ अब्ठसीड़ में ही 
गाभों नाखर सोबण लागगी । लोग वोल्या “रूपां मासी अठे कोई 
विच्छू कांटो लड़ जासी | चौमासे में परदे अर पेणां घणा है, माचे 
मार्थ सूबो” | रूपां ने कियो । रूपां थोली-“म्हारे तो पितर रुखाव्छो 
है” | रावत सू तीं रियों गयो -- वोल्यो“पितर के आडा हाथ देव 
है? ? “हाथ कोती देवों तो तने इत्तो बडो कैस करियो हो” ? रूपां 
ने रीस आगी। वूढी डेण, हकड़ी खांतीं सी बोल है; आंख्यां मींचे है. 
अर गाछ काढती चिएडी भींच हे! 

रुपां सदा सू ही बुरी वाजे | घर हाव्ठा ही नीं, बांस हाव्ठा ही 
सृ धाद्दी खाबो। रुपां री गाछ घीरी नाछ गिणे। “सरज्याणा 
नागड़ खादा” विना तो कींनो ही नीं बोलो । पण ! रूपां रे कियोर्ड री 
रीस कोई ही करे नहीं | $' वेब्ठा डेरे आयोढ़ा आंखा माणस रूपां री 
हिमायतो में, हूं में हां मिलाव है |रूपां रो सामों बोलग्यो जक वेंगी 
रावत ने सगठछा ओंक्रमो देवे है।सांगीड़ी ढुगे है। पण : रावत 
इरणे हाल्छों मिल नहीं हैं। वींरों के डटे, सांची सांची के दी 
इ है। के “थांरी पितर में तो थूड रा दाणा दी 
कोनी | पितर पितर कोरा तेनर करो हो” । रूपां बोली-- दि साराज 
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सोने शी कलप्न 


सूएमसिंघ जिसे स्थाणे, सासी सिफाई रो इसतीफो आयोढ़ो 
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देखर दफंतर रै आखा आदम्यां नै अचंभोर अफसोच हुयो । जक रो 
नांव लेतां हों कामदार, थाणैदार, मु सी, किलारख से फूल उठता अर 
सुपरडंद साव आप ही भादर मिनखां में गिणता हा।बोः ही. 


सामसिंघ आपरे घरां जारियो है अर इसो वेगो इसतीफो ही मंजूर 
कर लियो गयो है । 


अद्वारे वरसां री पुराणी नौकरी में पेंसल लेवण रो थोड़ो ही 
समे जुड़नो घटे हो । पण ! सामसिंघ ने वीचाक्ों ही क्यू काढ 
दीनो ? ई'र॑ बासते ही पुलस दफतर रे सगव्ठां लोगां ने; दफतर 
में रैवण हात्दोँ सामसिंघ स्‌ इमदरदी हुई | से आप आपरो 
काम छोडर भेव्ा हुया अर सुपरडेंट साब रे बँगतले माय धरणों 
दीनो । साब बारें आया, लोगां ने वडी कड़ी निजर सू खड़ी देख्या 
अर साथे मिलर आे री दलील मांगी । जद ओके सागे दी 


अकसो बारे 
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सै बोल्या-- 'सामसिंघ ने राखो” । साब मुब्ठकर पड़ उथव्दो 
दीनो-- “पेली आगले सामघणी ने तो पूछो” । 

जद पछें सगव्ठा गारद री कोठड़ यां कानी गया। सामसिंघ रा 
जिंगरी भायेला, छत्‌सिंघ अर मोखमर्सिघ बींरी कोठड़ी में आगें 
भर बेठा लाध्या । सामसिंघ दूधहाव्ी रो हसाब चुकावे हो, 
भंगीने गाभा देवे हो अर सागड़ेदी सिफायां रे खातर गोठरो 
सरजाम भेछों करावे हो । बारें भीड़ भड़ाके रो रोछो सुण्यों जद्‌ 
कोठड़ी सू कह्यो | मुसी शुमासतां रै मेत्ठ में वड़ियो। सासमसिघ 
आंरे आणेरो मुततब्दब तो जाण्यो पण ! भक्ठे ही पूछ लीनों 
“काई वात' है? ? हैड किलारखजी आगे हूर बोल्या-- “महे 
थांरे इसतीफो देर घरां जावण रो कारण जाणनो चांवां हाँ । 
पैंसन लियां बिना घरां जाणे में ई बखत थांर घणो घाटों है। 
नोकर जिनडी रे कोमो कुफायदो है। म्हे लोग इसी वात कोनी 
हुणै देवां । अबें ही सगवा जायर सुपरडेंट साब सू थांरो 
इसतीफो पाछो ल्यास्यां । थे खाब रे केणे सुणने पर इसतीफा 
दियो है? । 

सामसिंघ ओकर तो डरियो पण ! पाछो वेगो ही बोलग्यो-- 
“भाई लोगो थे जाणों ही हो के सुपरडेन्ट साब म्द्वारै वेगी किता 
आला है। वे: मय के कैया हा। मने तो विंयां पैंसल हू ही ओंक 
भोटी नौकरी दिराई है । म्हारो बुरो वीं भलो करियो है । 
बारो हुकम सहारे सिर माथे है । आप लोग समव्ठा जाओ, 


एकसौ तेरे 


लोभ लियां, हुकम सू' वगू | मारग में म्हारों गांव कुसालपरो 
पड़े, जक वेगी हथधूण वाजरी घरां दे जावण सिर माथे उठा ल्यायो | 
जांण्यो बंद ओरड़ी में पड़ी खादी हुज्यासी ) 


दोरो सोरों दिनंगे ने भालगढ बड़ेयो, असीरसिंघजी रे हीड़े 
चाकरी में लाग्यो अर मीणो वो काम में ही वितायों । श्ाठ 
पोर चौसठ घड़ी बांरे कने ही रियो, पिलंग रो पागो ही छोड्यो 
नही । सितान-सपाड़ो अर नाड्रो-क्राड़ो ही बखत रे बढ नीं करे 
सक्‍यो । आखर अमीरसिंघजी थोड़ा टुरांखा हुया ! जद राजी 
होपरार राजाजी खातां में म्हारों नांबों चढा दीनो। के-- 'महारे 
संसार छोडणे रे बाद भालगढ़ रो- हकदार राजा साम्रसिंघ है 
परण ! मने ठा नीं घाल्यो ! बांरो रोग पूरो कव्यो तो नीं हो; 
दूजे ओगण हुग्यो अर खाद मालली। अठीने म्ह्वारी छुट्टी खतम 
हुगी जद दो छोटे भायांने कने छोड़ेथा अर रातोरात छुट्टी 
बधाबण वेगी भाज्यो अड़े आयो । मने अचंभोर दुख तो. जद 
हुंयो के आगे सुपरडेंट सात्र नो न्हार बारे चित्ता हुयां लाधा! | 
पैलां सू' ही म्हारो इसतीफ़ो लिखा मेल्यो हो । बोल्या--. करे 
ईरे ऊपर दसतखत; मने थारों भाई कोई ओर लाधसी ! सराही 
खीचड़ी दांतां लागीः । 


में हक्‍्को बकको रेग्यो | गढगढ्ोो हुयो, हाथाजोड़ी, करी अर 
पग॒ पकड़े लीना | नोरा काह्या, क्रियो-- 'ठाबर रुक जासी। 
गरीब आदसी हू” । जिनगी खो नाखी । अब असतीफो भती 


ओकसौ सोलर" 


कक भर अत 


गरीबी गाई अर तीन दिनां ताई थब्ठी पर साथों रगड़यों.। 
पण ! सोौब ने दया नीं आईस नहीं आई । छेकड़े दसखत 
करंणा ही पड़ेचा । असतीफो मंजूर हुयो । तिशखारों ढको 
नहीं मिल्‍यो । कोठड़ी सामी पड़ी दीसी | चखत रे आटे रो दी 
इन्तजाम नीं हो ।- तीन दिनां रो भूखो, वादी में आयोड़ो गंडक 
सो उन्‍्ने बुन्ने भू बाकी खांतो फिरे हो । कोठडी में गयो। पण ! के 
करसू' ( जको द्वी ठा नही हो । 

हिन्दू मुसलमानां रो रोछों। पाकिस्थान वस्यों । मुसत्दमानां 
रा घर छूल्या, अंघेरों छायो ! राजा परजा रो खेत खूत्यो, मालक 
हाली रो द्वेत टंट्यो, मेरी नौकरी ऊतरी जद सिंमया कोठड़ी 
कानी चाल्यों जाबे हो । पगण पाछा पढ़े हा, कोठड़ी खावण ने 
आब ही। बूढ़ा माबाप अर अबोध छगाई ! ठावरां रो सांसो 
सिर मेल्यां वगे हो । म्हारी पुराणी कोठड़ो ने मुड़दों म्हैंदरे 
से आरियो हो। पोछ में बड़ेतां. ही, गबकेर कोठड़ी रे बारणै 
आग एक घोड़ों लियां मिनल छाती में आग्यो । बीयें सने द्वाथ 
जोड़र खमा करी, रोछी रे छांटणा रो रुको दियो अर बोल्यो-- 
“अन्नदाता ! थे आया हा जके दिन ही अमीरसिघजी धाम 
पधारस्या । आज वांने चार रोज हुया है। राजमाताजी थांने 


बलाया है। राज गिदी रो हुकस हुयो है । वेगा पधारों आंर 
राज संभाको? 


अकसो सत्तरे 


जज 


गांभाँ री सांजत आज सामे दीखे ही, जको स्‌' म्हारों सेर पको 
लीही बंव्ठग्यो। 

.._ “संससिध कियां आयो” ? सेठां कियो। रुको आगे पटंकतों 
थको म्हें, बोल्यो-- “सेठां कोई मजा बापड़ी गरीबी रा ही चोखा 
ह ! कीसो ही खाबो, कीसों ही पीयो, आप री नींद सोओ;. 
श्राप री उठो | कोई कवंणियों सुंणनियों कोनी ! मने,तो ओ संतोसी _ 
अर साधू जीवण ही चोखो ल्ञागतो पण ! भालगढ़ ३ गुजरा 
अमीरसंघजी रो सुरगवास हुंग्यो अर बे म्हारे, खोल़ . रो नवों 
देग्या| अबैं भालगढ जावणो अर दीको करांवणों पढ़सी । जे 
थाँर_खये आवणो पड़ियो,। जाणां लोगां ने की दे ले जावां । नींतो 


हली पेली कदेही >०ढट००००००)) गा 


“है! हैं! हैं! ऊंचा आवबो, ऊंचा आबो” करता सेठ 
जेसराज जी होके री चड़ी छोडर खड़ा हुग्या | बोल्या-” “कोड़ां 
रो धन है लाखां रींमता है! । भालगंढ रो कोट, बीकपुरे 
सें डेंगो। बैंरं री मोंकठी जमीन अर ठिकाणे राघणा आहछा गौते 


है। हों, कित्ता मंगाऊ' ? मुनीमजी ! ओ मुनीमजी ! तिजूरी मेंसू 


राजाजी _> पाच हजार" लए 


हें, कियो-- “पांचलौक घंणा; लोगां रा - द्विसाव-कितीत 
हुजासी? !। सेठजी ५ [हैं । हूँ? ! हँसता सा बोल्या-- पाँच 
हजार तो लिंरावों !. अर राजाजी ओक म्हारी वात राखो सा 
कद कद आवरण रो काम पढ़ो है; आज भोजन अठे दी 


* अकसौ बीस 


है। हैं! हैं! मुनीमजी पाँतियों लगाबो तो ' मैं. डरियोः सहारे 
गा्भा से वोल्यो-- नहीं सेठां, भक्ओो कदेही बात । आज़ 
म्हारे काम घणों है” | 

कियो-- “रसोई त्यार है | मुनीमजी ! बाजोंद ख़ठे 
ही ले आवो” सेठ बोल्या ! हुकमरी ताक ही; चांदी रे 
था में बेबर अर तेत्तीस तरकारी, वत्तीस भोजन री तेवड़ 
ल्‍या भेलो । 


"कहूँ: रातो रात गाभा कराया; घुवाया अर उसतरी कड़प 
फिएई | काछा बूट खरीदया । सुधियां ही तेल साबण 
लगार भूल्यो । दिनूगे री रसोई ही सेठां रे घर सू 
श्राई, जकी भ्को जीम्यो ! अब ओक बजे हाव्छी गाडी सू 
भालगढ जासू ” । 


छतूसिध, मोखमर्सिघ घणा राजी हुया अर बोल्या के-- 
“जद तो थू भाई घणों भागबछ्णी हे” । 


सामसिधघ कियो-- “के बताऊं ? उताबछ में हूँ ! जके 
पासते थांने ही फोड़ा घालसू' । थे दोनू' जणा मिलर गारद 
श्ं अर दफ्तर हाऊछां सगकां सिफायां भायांने म्हारो जांधे री 
अंक मोदी गाठ कर देया । रिपिया चाहिजे जित्ता सेठां 
जैसराज जी) सूः उठा लिया। पण ! मिठाई हात्झ॑ नै मिठाई, 


सीर हाहां मै हे ४ ३४ 
दा ने दवीर, मांस हाठां ने सांस अर दारू हाक्ां से दारू 


ओकसौो इक्कीस 


होइल्यो; क्षमा प्रदान करो” । पण ! वेः नहीं सान्‍या | लॉल पीछा 
हुया अर सने पाछो खेत खानी घींसण ने ल्ागग्या | सहारे बडी 
भावगी वणगी ! करू तो के कहू ? आछो माथों लाग्यो; पींडो 
छूटणो सुसकत्ठ हुग्यो! जद जकां रै गो्वों में ऊतरियोड़ी हो 
बांरो नांव लियो। भारसलजी रो भी कियो-- के “भारमलजी 
गृह अभ्यागत होइल्यो” । पणु | चासिया-बेटी रा बांप नीं मान्या। 
बीसां रे बीचाक घिरियोड़ो म्हैं कुतिये दांई पल्लो खींचे बूने 
ही फुरः अर दांतरी देऊ। थर थर कांपू, अर हड़मान चाब्ठीसे 
तिथा वमूतेजी रे सिरलोक रा नांवड़ा लेवणा चावू। पण | अंक आखर 
ही जीभ पर नीं आबे। म्हारी हालत खेतरी सोंब पर निमटणे सू ही 
मिनख सारणिये केदी री सी-हुगी। म्हैं जाण; देस कोनी नीं जणा 
“सेड रे खून में किस्या गांव ललाम हुवे” ! 


बूकिया मालेडी, नूतन आदसी होइल्यो” री बाणी रह, हाथ 
जोड़, अर चारांकानी मांकतो इश्यात मुक्ती दाता ने अडीकू | 
णप ! बढे बांधी कमेड़ी ने कुण छुडावे ? भाए ही लामी सड़क सूं 
अक बंगाली बामण, नहायां धोयां सिर साथ टीका लगायां, हॉथ 
में मिलृछी लियां, खनले खेत री सींब सू* म्हारे कानी ढल्यों |. 
बामण रे लामे लिलाड़ अर गंजे ताल्वे सृ' परियां चोदी री 
गांठ रो चू खो चिलक्यो। जद म्हारो चित कीं: चेल्के हुयो | भोर रो 
चखत, भगत रो दरसण; स्द्वारो मूढो परसण हूर थोड़ो मुलक्यों ! 
जास्यो अबके लारो छुटठा देसी। माणस भी वडो पुखतो, जर्की 


अ कसी अठाईस 


हे प्ाग्र सु तेज रा फुवारिया सा चुवें ह। म्द्रै ऊसाद करे 
आया अर छू हलड़ दखर ब ल्यो-- ४ की कोथा आछे? ॥ 


वे सगठछा खित में मेला फकिरिया! केत्रण लाग्या जकों 
सू' पैल्या ही म्हें वोलण लागग्यो-- आमी बूतन व्यक्ति 
होइल्यो; आमी मुक्त करादो” ! चट मरहाएँरोको ने गुण्यो अर 
आंख्यां लाल करी ही। म्हें सामा हाथ जोड़िया अर दांत 
दिखालिया । दयालु पंडित वियां ने कड्डी निजर सू सभ्यता री 
सींख दीनी जकी ही थोड़ी थोड़ी म्हारी समझ में आई अर, वें 


सहारे कानी हाथ री सेन करर कियो-- “चोले जावो”। 


मैंतो इसा लामा लांगड़ा दिया जकों बडोड़े सेठांब्ठी 
दुकान आंवती ही दीसी। ठुकान में चेल-पेठ लाग रयी ही। 
कई बुहारी काढा, कई कपड़ों सजावा है। | केई गिरायकां सू' माथों 
मारे हा अर के आकूसी रसोई में रोछा करा हा । महें 
सीधो लारने गियो। बड़तां ही ठाकुरजी हेलयों मारयों। “माठरजी 
हूटी नीचे हाथ धो आबो अर चाय पील्यो। मोड़ी वीव्द कर 
दियो नीं ? गैलों भूलग्या के ! ऊपर सू आठ बज लागा हे” 


“नहीं, घूमण चल्यो गयो हो; गैलो वो जातां दी सेधी कर 


गियो हो” म्हें कियो। 
८टू'टी- नीचे हाथ धोया, कोयले सू ऊुएढ्ां करों | पण ! 
हारी धूजणी ऊतरी नीं! "मेला काहे फिरा” सब्द कानां में 


 अकसो उणुतीस 


प्‌ १३ 
ट्रटा टॉटी 


कि । 24 में गे 
झ्लुलकल्ाा दिनां री वात, म्हें सरबतसर में राज रे कमठा 


माय नौकरी किया करतो हो | बठे अंक घर ले राख्यो हो, जके 
में टाबरां टीकरां ने सागे राखतों हो। घर फूठेड़ों सो बजार और 
सेठां सी हेल्यां है बीचाढ् पड़ी हो । म्हें रोज कोस पका उंफाो 
चालर कमठाणे पर जांवतों, दिल मर काम करतो अर ऑर्थस 
सगकां सू' पछलँ काम छोडर घूमतो देलतो घरां आया करतो हो। 
टाबरं री माँ रोठी मिर्च त्यार राखती, जके खा पीर सहें मार. 
पांती आयोड़ी, सेठां सू' सांग्योड़ी मांचलड़ी साथे गछगोडा दे 
दिया करतो हो । ना खुखी, ना दुखी, जिनड़ी रा एन आंग्ां 
रे बिसवां साय गिश॒र काटतो हो । म्हारों घर गांव में खाल 
पड़ियो फूटों हो अर बढठे फूटेड़ं ढमढेर में साँफ विच्छू १८ 
हा । भाड़ो अर पाणी रा पीसिया तो कम तिणला साल वात, 
में सिर दूखण रो काम सारे हा | म्हारे गांव सू. अं बढटी| 
हुगी ही । जकी बात चेते आता ही म्हारी आंतड़ियां पाणी 


ओकसो बत्तीस 


बारी खेती सी हुज्याया करती ही । स्‍हें लोगां रो विसवासी, सूधो 
लड़ाकू अर माली मुन्सी हो। ई गांव में लोगां सरबजाण री पदवी 
दे राखी ही । 


पण ! घणा दिनाँ री बात है। उण दिलों में. सगव्ठी 
बातां ने नों जाण्यां करतो हो । पुराणी रीत रिवाजां ने ही चोखी 
सास्या करतो हो । आं: भावों ने सहारे साथ्यां वर्णां दीना हा, 
जमे सू* म्हरा सामी विचार दब गिया हा । आज मैं. सांचेलो 
सारग मूलावणियां वां: भायेलां ने डाये पग रा धूल्ठिया' दे 
चुक्यों हु' अर पोगा-पंथी रो; कड़ो सो ढुसमण हू | पण ! है 
बखत मने आः बात ईयां चेते आई है के बीं रात, जके 
आथण री महैं हमें वात कैणी सरू करू हू। स्‍हें बठे रे ओक 
न्‌मैं सोखी रे घर सूः वातां करर पाछे म्हारे घरां आरियो हो। 
. सोखी रे घर गांव रे परले पासे पड़ो हो। सारग में के ई कुतड़ी 
भुसे हा, खादर खोव्ठा पड़ी हा आर सेठां री तीन हेल्या रे 
बीचा्ं कर आणो पड़ो हो । सांवव्झी सिसया घरे पूणी ही 
ही; अर शत रो आधो पोर लारें बस्बो जाबे हो । महैं म्हारे 
सोखी सितर रे घरां सू' ठुरियो, जद साइक्रोफ्रोन रे लाउडस्पीकर 
सू' घर काली लुगायां रे कुंठां रा गीत गाईजता सुणीज्या। कानां 
स्‌. ऊँचो सुणीजण रे कारण म्हैं घर कान्नी घणां उताबव्ठ 
पग दीना। म्हैं गीतां रो घणों सोखीन हों। पण ! आज तो कान 
बरी हुग्या । अ'धारे में आखड़तो, लाठी सू गंडकड़ा घेरतो सेठां री 


अकसोी तेतीस 


रिपियां भरी री' चीजां धूड़ रे भाव भोगे | सुख अर सासन 
रा -ठाठ ! हजूरी अर मोज रा सजा |! अमन-चेन ओक पग 
रे ताण ऊम्ा । अठे देसरी हेल्‍्यां मोटर-गाड़ी हाकी बाव्वदी 
चूचावे । रेडियार रोसनी जाणो सेठां री कीरतीर गुणगान 
है । ऊँट, घोड़ा, रथ अर वैल्यां ने मारग बगता थ्ुथकारो नाले । 
गायां मेंस्यां सतंग हो रयी है । नोरां में कल्चकी, कछ रा 
कूवा अर छिनेमा लगा राख्या है | बाजार में गोदाम बारे 
वाग-बगेचा अर कोठी बंगलां री कतार ल्ागरयी है | रासत 
भर ने उधार तोले है; आयोड़ीं सू” सीठा बोले है। चतराई 
अर आछा पणे में विदवां वाजे है । त्ञारी चेटा पोता ही कुछ 
री मरियादा लियां वंगे है | सारी वातां रामजी राजी है । 
आज री ई' गोधूली वेलां आंरे बंस में दो टाबर परणीज रिया 
है | बडोड़ो सेठांरी पोती केसर कुबरी चंबरी चढ़ रयी 
हैं । जक री धम्ाछ जान इ्ृूगरपर सू आयोड़ी है अर छोटिय 
सेठां रो कुबर बावू परताबसिघ गंगापुर रे जगत सेठ घराणे 
में] परणबा पधारिया है। वडोड़ा सेठ आयोड़ी जान री सरबरा, 
गांव रै अफसरां रे प्रांतिये अर ढुकाव री मेफिल री वजबीज 
वेगी अठे रिया है॥। बाकी रा छोटा भाई-बेटा आखा गंगापुर 
जान में मौज मजा करण गयोड़ा है । चौथे दिन बीचोटियां 
सेठ अठे आसी; द्वगर परे, वाव्ठी जान ने सींख देसी | बडा 
सेठ जी गंगापुर जासी; आपरी जान ने सीख लेसी | ईएे 


ओकसी छत्तीस 


विध संपत सू' दोनू' विरध सिग्ग चढसी । रेल रे कारण बडोड़ा 
सेठ दोनू' व्याह साज लेसी । 

ढुकाव रै बखत बलायोड़ा आख़ा अफसर वडोड़ सेठा री 
हेली ही अरोग्या अर चारलत्ली बेठकां में बेठा पान सिगरेट उडावे 
हा। सेठां रा सुनीम-गुमास्ता ईयांने इसा करड़ा जिमाया, जके 
धरां जावश वेगी सोसका तको हा |कई रहडियां री कू ची फेरे 
हा अर कोई सनस्‍या मुतावक वाजे साथे चूड़यां चाढे हा । 
गींडवां रे सारे गिदरा ने उहाबे हा | चाय अर सिर्रेटां रे 
घूव सागे सेठां री कीरत रा ही कर ऊपड़ा हा। मंगवारा 
माथा अर जीमणियां रां जत्था री भीई ल्ाग रयी ही । हेज्ी 
आगे त्याग तिथा दापाका थेरा घालें हा ! बीन बीनणी 
फेस फुर मालों हा / छोटियां सेठां री इली रै साहब्िये 
परले सामले लाउडस्पीकर सं राग आई-- “ओ रे भूवा” 
“क्यू' भतीज” | “टको पइसो दे परोर ख्हारोव्याह कर देई, 
नीं जणा वडोड़ी सेठाणी ने लेर भाज जाऊंलो” पढ़ उथक्ठो-- 
“बेतों मोटा घणा रे सहारा लाल, वारी म्हांत वावरिया” | 
आमने-सामने हेली, सीधी सुणीजे, कनले नोरें में जान रा जानी 
खिल खिलिजे । 

छोटियाँ री हेली काले कुंबर वाद परतावर्सिघ जी बीन 
चणा हा, जद गांव भर में जीमण से नू तो दियो गयो हो । चढती 


ञे 


जान ने खांड रे सीरे री आखे गांव से वदार ही । कच्छी 


अकसी सेंतीस 


लूगाड़ा लुक्या बेख्या मजा देखे हा । रावत ही क्याड़ां रो राह 
सू हेली में झाक्य्रों तो गछों सरसों । पगां रे चाकी सी. 
व धगी । धूजरो छूटगी, हेलो नीं मारीज्यों। वतव्ठावण री छाती 
ही नी पड़ी | सागी पगां ही पाद्दो हो लियो । हेली में बीसू' 
लुगायां आपसरी में हवोथवी हुयोड़ी भेड़ी वोले ही । एक लामी 
सी डिल्ाछक लुगाई ने मरदानों भेस वणार लखारों वणा राख्यो 
हो । लखारों सगछ्ी छगायां ने चूड़ी पेरावों हो अर सागे. 
सांग चूठिया चपाठिया ही भरो हो | आखी लुगायां आपरी 
लीला में समस्त ही । लाज सरम रो नांव नीं हो | बां: ने 
केठा बंद हेली री सगव्दी वातां लाउडस्पीकर सू' गांव रै बारे 
तांई जावे है | जे सू' जानी हंस हंस जुड़े, वडोढ़ा सेठ 
कस कस कुढ़े | बे: तो आपरी मौज में ही धूमर घालती नाचे 
ही | केई कबढी आंवती कोड करो ही, केई हंसी में मन हरे ही | 
रावत रा साखर से तमासा देख आयो | पण ! सेठां ने के केसी ! 
जकी सोचतो वे हो | 

रावत जी रा में रीमया, जकी वाल्ठ में सेठ जी सागोड़ा . 
खीज्या । लाडो हाथ में ल्ीनी अर आखड़ेता पड़ता भूखा ही 
छोटकी हेली कानी चात पड़िया | मारग में दोनू मिल्या; 
पशु | हस्यां तन खिल्या । सेठ जी बोल्या-- “ मीत बंद 
कोली करिया के ” ९ राबत जी कियो-- “सेठाँ | ओजू 


एकसो चाव्दीस 


टूठा टांदी! करें है? | सेठ जी बढ भूजर खीरो 
हुस्या, चट छोटकी हेली जा पूस्या । चिड़या में भाठों 
प़य्यो । हेली में सरणाठों छाग्यों | सहारे ही छातां मे 
सांस आस्यो । 





ओकसौ इकताकीस 


री सोची। बौठतो जठोी ही आप्री बंडाई अर न्यात री जाता 
ऊँतो। पाड़ीस्यां पर उपकार अर गांव माथे आपरा कियोड़ा गुणा 
रा गीत गांतो रैंतो। गांव भर में ब्याह, ओसर रो मोटो 
बंखाण देंती फिरतो। ओसर माय तो बडो जोर दिया करतो 
हो। भत्तां हीं कीरो माईत मरो. अर मलांहीं कबको काचो मरणों 
हुबो, ओसर तो अगडी करा ही लिया करतो। “केंतो सौ थोदी 
ने ओक गोती! विरादरी तो जीमावणी दी चाहिजे ” | 


लामू बल्ले दबंग आदमी बाज हो | सारी वातां रा अंडधू लगा 
ताख्या । आयां गयां ने मीठी रोटी घालतो, गांव गांवतरे में चोखो 
खर्च करवो आर बेली ढबी ने पूरी मदद दिया करतो हो | जिले रा 
आखा अफसर जाण॒ता, तेंसील रा सगव्ठा फसिरदार सामां हाथ 
जोंड़ेता अर गांव हाका सारो भरमंड लामू माथे ही नाखे राखता हा । 
वपड़ासी, सवार सू लेर कलक्टर कमिंसनर ताणी लामू रे. घर 
>रा सैसाण वणता रेंता। लामू बंटाऊ आया नाचण लात जातो । सीरो, 
खीर पुड़ी, नोजा-पिसता अर 'केसमिस तिथा चार रकम रा सांग ! 
आयोढड़ां री तबियत बाग वाग कर दिया करतो | ऊपर सू दूध चाय 
रस रबड़िया मन सोह लिया करता | सिगरेंटां री पेटी अर बीडियां 
सा बंडछ तो आगे गिदरां पर शुईकतो शेता । जके 
कारण ही लामू रै घरां गायां भेंस्‍्यां रा बाग ऊछरदा। कोई ही गाय 
भैंस रुढी आई, चट लामू रै घरां दाखरल हुई । ऊंट सांढ 
रुकदो आये अर गवाब्व्यो लामू ने संभव्ठायों लासू रो घर कचेरी 


झोकसीो चम्माक्लीस 


रा काम अर फाटक रा फरज अदा किया करतो हो । 


लामू घराणे रो पूत, जके सू' सागीड़ो मानीजग्यों। ओसथा 
ढल्ने ज्ञागी, जद हकुमत जागी । वारलो गांव बडेरं रो नांव, लाम 
री चोखी चाली | लाम मन-ग्याने आपर गांव में लाट साथ वण्यो 
फिरतो । छूटी हाव्ठी रात जाणे वेमाता ई' रे कान सें के:गी ही के तेरे 
सिरसों स्थाणे जगत में तने ही वणायो है | लामू वात वात सें गांव रा 
मिनखां ने अरे भोत्ठा |! के दिया करतो अर आपरी बात तीखी 
राखण खातर सांचा ने कृठा घाल देतो। छल कपट करतो रतों 
पण ! गांव रो हेतुला वाजण वेगी मृ ढो बब्ठतों | 


चुणाव रो मोको आयोःलामू खड़ो हुयो | वोटां वेगी घर घर लीलड़ी 
काढणी सरू करी | घरां आयां वात ही नीं करतो; वांर घरां वीसू 
गेड़ा दे णा पत्ाया | मीट भावना छोडी अर हरिजनां सू हेत घाल्यो। 
चुनाव आडा बीस दिन रिया जद गांव में च्यारां कानी जुगढ्ी होणों 
लागी | कठे ही पांच वेठा, कठोी ही दस !कठो दी पन्‍दरे बेठा, 
कठोी ही पच्चीस ! आये जाबे अर आपसरी में मिलता थका 
मिनख वतव्ठावण करें --“वोटां हाब्ठी कूकर करणी 7” “ल्ञापू 
गांवरों है अर दूसरा दूज गांव रा” ! जद केई सामों उथव्रो 
देता अकू णी रे नीचे हाथ लगावे, मुट्ठी भींचे हे अर भू बांचता कवैं- 
“ज्ञमकन्नियों बोट ओ लेसी” ! अंगूठो ऊपर कादर मुठ्री काठी 
करता कर्बा-बांट वार ही पड़चा (” अक बोले “मारली 
मा मरी जद सीरों मश दस रो लगायो हो ! म्हें कियो-लासू 


सौ पा 
अ कसी पताठढीस 


कई जुबान खंदा मिंणने राख्या गिया| बढ़े ही टाबर बढ़ीं ही 
दाफारों, जित्तो काम करणों चाव खोदे जावें। केई केई घर 
तो दस दस रिपिया रोज रा कमावण रों कढ काढियो! लामू 
रा शुण्गान गाईजें । आछा पणे री सरावण हंवे। 


सजूरां रो हफतों चुकावण अफसर आयो अर लामू रे 
घरां उतरियो। लामू सृ' बात-चोंत करी। बरोबर बैठायों अर 
सगव्ठां मजूरां ने पूरी मजूरी दिराई। लामू रिपियांढी पेवटी 
माथथ गोडो आडो नाख्यां अफप्तर सू' वातां करें हो। मजूर 
अगूठो, दंता जावे हा; अर पिसिया लेता जाब हा। लासमू 
लोट देंतो थको सागे सागे पूछतो वगो हो के “मजूरी पूरी 
सिलगी ? देनगी रो गोव्ठ तो कोनी हैक” लागू लोगां ने 
बडे प्रेम सू' बतव्ठाबों हो। बार बारलां गांवड़ां में चारां कानी 
जोड़ा खुदणा चालू हे। अबें लामू जाणग्यों के-- लोग म्हारा 
इग्या। लामू सगत्ठे केवा दीनो के “चुनाव हाछ दिन काम 
छोडर बोट देवण ने आसी जकां री मजूरी खोदी हुसी वा 
म्हँ सहारे घर सू देस्यू ?? 


चुनाव हुयो | विरोधी हारग्यो | चुनाव खेत सू' घरां आंवता 
जीत्योड़ो त्ञामू रे लारें हेड़े रो हेड़आयो। कोई बधाई देवर 
नें, कोई बधाई लेबण ने! कई मोथाब रा भूखा देखाव्द 
दिरावण भाज्या आया । केई वातां करता हेली तांई सागे वग्या' 
आया। घरां, हाठो वबाव्ददी चाय री गिलासां लियां त्यार' 


अकसी अड्न्‍रताव्ठीस- 


ऊभसा। नाई, भाद भोजन रा भाणा सजायां अडीका हा 
पांत पड़ीं,. चस्मड़ पोसां पर चिलमियां चढया। 


#म्यर माल्क रीं जगां! लामू में लुब्गताईर उजब्ठताई आई ! 
अममसान जाग्यो। उस्मेंदवारी रै मन लेणो देशो त्याग्यों। हाथ 
तंग हुये; जिनड़ी से जंग सच्यो। सेंकड़ां भाञ्य भटां. में... 
गिया ! हजारां लेख देखें गिया। ममानदारी अर खातरदारी 
तो घर ने काल रे कोठरिय दाई खब्डेंट कर दींनो। पैदा रा 
पंधा छूटग्या। गांव रा सारा काम साथे आ पड़िया। सासलां 
मुकदमे हवा घेरा घावूण लागग्या। राड़ कंगढ़ों हात्या भूत 
जब्ठोटिया सा जागम्या | लामू ने विचव्ठा लीनो । दो आगे 
अर च्यार जाबे | बोलतां बोलतां लामू रो माथों खपज्याये 
है। कोई रक्रम रो, कोई खेत रो, कोई जमी रो, कोई घर 
रो; घणखरां घरां सू लामू रे आगे भोड़ आपड़िया | 
उत्ठमयोड़ा बाव्ठ, ढीली धोती, होठां पर कठाई ! बरस वीतग्यो 
से. गांव रो काम लामू रै गतागुम में लीं आयो | 

हेलीरी ऊपरी बैठक, लामू जीम परोर सूतो हो। घर मां 
सू. आज अान-चून अर सिठाण मिरचां रा केई तकादा हा। 
णमू सोचे हो-- “क््यांरा ल्यावां। आ नेतागिरी तो साड़ी 
गोवड़ी। घर रा से कास वद हुग्या। कने रयी ना लाल पाई ! 
तेज: देश काठो हुम्मो । उधार पुधार ही मोकछा सिर कर लीना | 
भांगतो अंक न ओक रोजोना आ ही जाबे है। बढोड़ीं रो 


अकसी गुणचास 


ही पूणी मिली; कींने जावक ही मजूरी सीं मिली। लामू रे घरां 
रोंवता लुगाई टाबरां री कतार लागगी। बापड़ी लामू रे घर हावी पीर 
रो पाण बेठी जकां साथे रंडकारी गालियां री वोछाड़ 
ओसर पड़ी। धापेड़ी परदेस (ल्लापू ने) तार दिरायो । के-- 
“चुनाव दूजे हू रियो है, नहीं तो वेगा आबो” पण ! वाणिये 
रो न्‍्याव मुतव्यव सू' ही सीठों हया कर । लामू वो लारों 
छुडार गयो हो । वाणिएयें री मूछा तो ऊपर नीं नीचे ही सही ! 
पंचायती पड़ो चूल्हे में ! लामू रो पाछो उथों आयो - 
#महँतो अठे दुकान कर लीनी” | 


मजूरां री मजूरी रुब्ठगी, मोड़ हाव्ठां रा ममेला उत्ठजग्या 
अर इस्कूल अस्पताव्ठांव्ठा कुसम्मे रे खेत दाई आस लियां 
ही रिया। गांव रा आखा काम, सदा कूटको पड़ता अकूरडा री 
तरिया अधूरा ही रिया । लोगां वातां करी--“बापड़ी. वाणियो 
तो हो ही ! किसो रांघड़ थोड़ो ही हो, भूख रे बिखे भाजग्यों ! 
जठ भाई रे सारो दुकान माँडी है अर साटी री हांडी' चाढी 
है | काठ रीतो अकर ही चढे” ! 


का ० ० 
रस कपाररनप. न कक के कटीणओ रे तक 
ल्‍य ब् * आर १ 


एकसो बावन 


[ शव. 
वाशिकी बेर 
रत 
छ्ेक सुखलाल जी नांव रा भणीजात सेठ हा । जकां रे 
घरां अन्न-धन रा ढिगला अर बेटां पोतां रा ठोछ सा ऊऋछरे 
हा । नाँव नामून अर दातारी रो जस चांद रे चानणे दांई 
चोखक में चमके हो |अछगे अछ्ठग तांई सेठ जी रे ठाट 
बाट री वातां हुया करती ही । दातारी रे सागे सेठ राम नेभी 
तिथा नित नेमी ही दा । रोजीने मभांकरके भूल, मिंदर जाय 
ने साव्ठा फेर पछे रोदी खाया करता हा | मिदर जाणो बांरो 
: सूरजबत हो । 

ओक दिन दिनू गे सूझा हाथ में माव्ठा-लियां मिंदर सी फिरणी 
फिरा हा। लारी लारी अंक बांरो बाढू-संगव्ठियों वृढ़ों जाठ ही 
प्रिकरसा देवे हो । जाट रे वूढे सान्‍्त रस : में जुबान हास्य 


जाग्यो ! रियरिगी आई अर सेठां सागे मुसकरी करणे री जी 
में>करी । अकलवाण जूनो वचपण जाग्यो । जाटा काम तो सदा 


अकसो तेपन 


खूसर हाथ में आग्या | बोलों बालों जीमण लागग्यो । सनवार 
रो काचो हो | 

- ज्ञीम्यां जूह्यां पछे मांयने सू' लप-लप ओची ने लूग आयोा। 
बारें सू सेठ होको भराय पींवण ने आगें मेल्यो । चौधरी 
होके री ने (लड़ी) मूढे में ले ने खोंची, बडो आयंद आयो । 
जास्यो-- “छुरग जाणे सू आंगव्ठ दोहेक दूर रियो हू” । बोल्यो- 
“भाई जी म्हैं तो थांरे सू' लारेसैक मुसकरी कर लीनी ही । 
पछे पिछतायों ही घणों हो। पण ! थे तो आज मेरे बेई वडो 
फोड़ो देख्यो है?। सेठ जी मौके सारू बोल्या-- “थां जिस्यां सा 
पुरखां रै बासते फोड़ो क्‍्यांरों है भाई जी! अमल तो मनवार 
री अमोलख चीज ही है ! बडेरां मिनखां री मनवार करणी मःहारो 
धरम है । वतात्रो फोड़ो है. ? थे आज सू' रोजीनां भाल फाटे 
ही आज्याया करो । म्हैं बारली तिरबारी में सूतों लाधसू । 
थांने वेगोसोक मांवों करा दिया कर सू' | ऊपर सूः आपां 
भाई भाई चाय अर होको चू'चायस्यां। थांरे घरां काम हाव्य 
तो घणा ही है | जणे क्यू' कोनी असल लिया करो! अरे 
हथाई पर जोर राखो | घर सागे कोनी चाल॑ । घर री मिमता 
छोडदयों | सुधियां ही अठे अमल अर दूगार करणे वेगी 
आज्याया करो? | जाट हंकारों दीवो। जास्यो जबरी मौज लागी । 
आछो गूगो किराड़ लाध्यो है। 

जाट पीठ्ढों बादृब्ठ ही नाड़ो भाड़ो कर नैसेठां रै घरां रोजीने 


ओकसौ छप्पन 


भाज्यो जावे, सेठ जी खड़को सुणता ही, वोलण सू पेंल्या' 
ही चट उठे। अमल ल्याबे अर सनवारां मनवारां में घणो सतंवात्ठो 
वणाब । ऊपर सू' चाय अर होको पावे । कदेही सिरावणी ही 
सागीड़ी करा देवें । मिसरी ओछ्ची रो ढूगार तो इकछ ग आगे. 
ही पड़ियो रेबे | सफासाढ् में पिलंग विछाय देवे अर हुक से 
हांजर रेवे | चोधरी जी सूता लेरां लेबे | सांतरी मौज ल्ागी है । 

सीणा सू' ओही मोफत मदरसों लोगें है । एक सौ अस्सी 
दिनां सू' औ ही मीठी मोतरा भाड़ा चाले है। 


ईयां करतां करतां सेठ जी चोधरी जी ने एक बखतरों ओक 
भरी खाबण हाछो मोटो अप्तीर अमलदार वणा दीनो । मिसरी 
अब्ठची रो तो खरूद़ों इसो हुयओ हे जाणो जांटी रो बेरी वूढो 
ऊंट हुवे । गयां गवां गठकावें है |अबे भाव फाठे सू पेली 
ही चौधरी सेठां रे घरांइंयां भाज्यो आबै, जाणो सीक रै ओटे 
माथे मरण ने भोछ्ठी भोव्ठी संछन्ती आवे । जाट के जाणे दो? के 
ई' मौज में ही स्हारी मौत है। 

ओक रात सेठ जी सूता सूता सोच रिया हा के-- “अब चौधरी 
सागीड़ो सो असलदार वण्यो हे ।जे अमल लेवण ते थोड़ो सो 
सोड़ो हुज्यावे तो जाटठका नाटका सा हूटण लाग ज्यावे । विना 
अमल उदवास्यां आवण लाग ज्याव अर नासां आँख्यां में पाणी 
भीर हुवे । अब इये सू वास्तों तोड़ लेणो चाहिजे | दूध री 
माखी दांई निचोय फेंकणों चाहिजे । लोग चेते: राखे के वाणिय 


ओअकंसो सत्तावन 


[ १६ | 
फूद्ड़ पंच 


क््छ््टां री वात, किसाणी जात, निकमार री रुत श्रर 


धान थीं लीपज्यो जठे कतारां लादे। कुसमें रे गांवां सू' हुवान 
झंटा मा चदो अर काव्ठां कोसां सू' धान री छात्यां भर 
ल्‍याबे | रोव्विया, हैं साल,» अव्ववव्विया ऊटां रा ओठी, गेल 
में सीठी गप्पां रा गुब्ठछर्या उडांबता चारां कानी वगे। 
जांवता ऊंटां-पर चढिया,; के ई- जणों घोड़ी माथे सिर दियां, 
निंदा, भोकड़ी लेबे, आंख खारी करे। कोई रिमाक, गीत 
राग गाने अर उठां ने ठोस्ता, थका टोव्ठीरा सावचेत सिर 
बण्यां साथो ही नीं ठेके । आंवता आखा ऊंफाब्ा, हाथां में 
जूती लियां, ऊंठां रा पूछ पकड़याँ घर लेवे । मुरधर या नर 
इयां कतार लादे । । 
फदढ़ पंच कवारियो आपरे गांव रो ऊधो हुयोड़ो रोव्टियो 
जाट हो। नांव धूंकल्ठ हो | धूकव्ठ जानों, जपानां, मेव्टों- 
डोब्ठां जुबायां-भायां सागे आधूतो भाइ ती हो । जीमण ने 


अं कसौ साठ 
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तचटतो जूणां चादव्ठ ढपसी रा ठांव राढी वर देंतें अर ऊपर 
घपीस बीस फलका खाय जाया करतो हो। मिसी बाजरी ने 
हाथ नीं मांडतों । केंतों-- “मिसी घिसी नहीं आणद यो बिसी 
सी विसी”। लुगायां ने हसाव तो, टावरां ने रसांब्तों अर 
वृढां रो मोकब्ठों हीड़ों चाकरी करतो सोटो गांवंदरों का ल्याया 
करतो हो। चींने सगव्ण चांबता रेता। वोः मनरो सेव्ठ, 
मूढे रो सेल , सुरड़ीजती मूछां रो फ्बतो दूधियों जुबान 
हो। कने ऊजव्ण गाभा, भींफरो टोड-- अर घर री रकम, मतों 
करतो जणां हीं कतारियो वण जाया करतो | पण ! झुतव्|वव सू' 
दूर पारकी पीड़े बंठणियो, मा ने मा, भेण ने भेण केवणियो, 
कुल्छण जुबान कांधो माथे गुणी विरध माथाव्ठो मुरजादो 
मिनंख हो। बींरी कयोड़ी लो” लीक ही । गांवरा भर्पेसों 
- राखता हा । 

समे जोंग री वात, खाली कतार गांव सृ' चढी। सासे 
सोन चिड़ी उडी, डाबे लूकड़ी कढी अर जींवण विसधर बग्या। 
धूकछ नाकरी झखुर सोकी, आंगव्ठयां रा विसवा गिण्या अर 
आप रे साथी कतारियां सू' बोल्यो-- कि भाईडां सुगन 
सांतरा हुया है; पोवारा पच्चीस है। म्हें आज खुबारें दो रोज 
थांरी सागे चाल' हू । परस' आगले आण हा गांव में 
ठौरूलां । बठी ओक व्याह है। जके में अंक जान जोर री 
आदैली; इसी सुणी ही । म्हेँ बांरो सागे दिन तीन गफो 


अकसो इकसठ 


जाग्यो जानो के (धूकऊ बेई ) सोब्ठत्रों सोनो है। जान्यां जाश्यो 
कोई घराणे रो भातत्री सिरदार होसी। भातव्यां जास्यो कोई 
वंडे खरे सभाव रो गआरास-पंच हुवेला । इणु भांत 
धूकलछ री धाक सगव्ठां माथे आछी जमगी। जणां धूकढछ 
जान रे डेरे जार केबे है .के- परसंग्यो थां लायक तो कोई 
चीज है नहीं पण! म्हांरी मोठां री मुट्री में कोई कसर हुवे 
तो बता दिया। कोई तकल्लीफ हुवे तो के दिया। सगो सगे 
री जड़ हुया करे है, कोई कुठाकरी नहीं हुणी चाहिजे । 
भांड विगाड़ो करणियां घणा है | तकड़ा रिया कीं री मजाल 
है के सहारे ह॒तां रै रै चें चें ही कर देवो। 

सुख्ध में दिन जांतां के वार लागै। आज बड़े भात रो 
दिन आस्यो है, काले दिनू गे सातवें भाव सू जान ने सीख दी , 
जासी | धूकव्ठ विचाव्दों बिचाव्ठो फिर रियो है। मेंढाव्ठा बड़े. 
भात रे सीधे रो सराजाम पूछे है । धूकछ केवे है- 
आज धान दस सेर वत्तों ही नाख्या, भातव्यां अर घरराहदीं 
नूता पांवा लागैला। जानी कौंबता हा आज बडे भाव ने 
म्हांर दस बीस नू'ता बत्ता लागसी। दस सेर वत्तो ही चोखो | 
कोई चीज नीत्रड़ जावों जणा किसीक हंसी हुव । ओछो हंवे 
जको ओछी वात करो। ब्याह-सातं रो सोके आपरो बीनें 
दी जाणनो जको पाछली वात पैल्यां कः नाखे ! 


सीधो बतापरोर धूकछ जान खा जावे है अर कब है- 


ओकसो चौसठ 
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के-- वड़े भात रो वंधों है, जान दिन विसू जतां हीं जीमण ने 
त्यार हुजाणी चाहिजे। मेंढाव्यां रा नूता पांता घणा हैं। थे 
थां कानी सू वेगा जीमल्‍्यों तो कोई ओर काम सूमे” | जानी 
बोल्या-- “थे सगढी वातां ने पेल्यांही सोच लेवों हो। थांरो 
कारण देवतां रो सो व्याह हुरियो है, सुरग री सी सोभा छा 
द्वी हे । 

मूधारों सो हुयो। जान जीमण ने आई। सागे सागे 
धूकव् रा सिखायोड़ा साथी कवारिया ही आ बेठा। पण ! 
कूण जाणे ? बठों तो धूकक् कबो जियां द्वी हुब। बोल्यो-- 
“देवों सगकां ने थाव्ठी अर करो पुरसणी सरु | 'ोस्यारां पग 
फुरती राखो” अंक दिन रो काम और है, पछे ज्ुग सो जीत 


लेस्यो” | हुकम री ताछ ही। सगव्ठो काम सलठाईजग्यो | 
शआखा जणां जीमण सू. तिरपत हुयोड़ा आप आपरी जगां 


जार सूच्या | 


एगड़ो हुयो, तारा मडया अर कूकड़ो बोल्यो। जद सूरज 
निकव्ठयां ही वीनणी री मा कूकणो सरू कर दियो। बोली-- 
“म्हारी चेटी रे गेणो जाबक थोड़ो आयो है। गेणें रा रिपिया 
भर्ू लेसू, जणा सीख देसू। म्हे म्हांरो ठापरों उजाड़ दीनो 
है, जके॑ सारू गैणों हवणों चाहिजे”। धूकछ जास्यो अबके 
भावगी बणुगी ! झट ! क्ूल्यों , आछा याभा धोया अर ज़्ालर 
आंगरी में आयो। बोल्यो-- “लोग व्याह विगाईंनों चाबे हे। 


अ कसौ पेंसठ 


(२० | 
ग्होयी 
( काक-भाभल्ली ) 


हुँसण बोलण री मिनख-जमारे में वडी मौज है। मिनख- 
धणे ने पालने वेगी हंसी मजाक ही खटरस सीधो है । 
मिनख-मिनख रे सागे हुयो है जद सू' ही हँसी करणी ऊकत्ती 
लागे है। आः जके दिन सू' ही हरी भरी नित नूई नीरोग रैंती 
आई है । देवर भुरजाई हंसे बोले, जीजो-साव्ठी हंसर संको खोलें 
अर मारू मरबण विना ओले छाने सुब्ठक सुव्ठक मीठी किलोब्टां 
करे है । 

हंसाव्ठ मिनंख री कोई ही रीस नीं कर । हँसी मजाक में 
बड़े छोटे रो ही ग्यान नहीं रेवे । सजाकियें कजाक नौकर सू 
झालंक ही डरे, सेठ, सुनीम आग पाणी भरे अर मिनख मिनख . 
सारू आछी-भू डी मजाक हु ती ही रेवे है । घार-तिवांरां, मेव्ां-डोव्ठों, 
हथायां अर आखणा जाणां में गप्पां रो ही चाछो चाले है। जेठ 


ओकसी अंड्सठ 
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है ताबढ़ियां में हाठी भतवारण हंसे, पो/ री पंच-पोरी रात में 
कीलियो वारिये रंग रसे अर बेंता कतारिया काछ रे करड़ा दिलनां 
खसे-बसे है | 

मिनखा-जूण माथे विपतार कांस रा मोटा गिंज है । बांरे 
आउलेर आरबब्ठ ऊपर हंसी मजाक रा विरख ही छाया ओखद 
रुखाब्दी करें है | दोरा सोरा दिलां ने, राग दुह्लाग री बेढ्ां ने 
अर मरण-परणे रे मोर्का ने हंसी ही पार घाले हे | जगत में 
हंसी है. घणो कीं कोयनी ! नानी-दादी अर पोथी पतड़ोंब्ठा हंसी 
री वातां में विलमाबे है, खिलधारी खेल तमासे में खिलरयां 
स्‌' खेलावे है अर सिनेमाव्ठा नुकल मजाक तथा कोमिक री 
रोब्ठ सू रीमाने हे। 


आज रे वरवारे सारू सहें टाबर पण सू द्वी हंसी में 
हुस्यार हुग्यो हों । संगव्ठिया केई तो भागवानी रे कारख भणीजण 
ने बार गिया, कैई धघरमादात्दं आदे रो ताण ही पिंडत वणने 
खातर गांव छोड्यो । पण ! सर्हारे तो मदरसों दूत्यो जद सू 
ही आड आगी | सीखण रो कोड हो जके सू' जगाती थाशेदार 
कने थोड़ी गप्पां लड़ाई अर दो आंकड़ा गुण्यां । गिरदाबर 
पटवारी ने हंसाया अर चार हिसाव पकाया। सगा परसंग्यां सू' 
मुसखरी करी अर वुहार सीख्यों'। म्हारे गांव में कल सभा ही, 
ना सोसाईदी; अठे तो हास्य हथायां रा ही पाठ चालें हा । 
जके सू' भरोसो रियो के बारे भणीजणियां महारे सू आगे 


अकसी गुण त्तर 


इंसी हंसी सें हो के नाखे-- “रॉडो कूटीजोली खोटी ! मूजां रा 
बंध देर नाखीजोली । नही तो ओ काम छोड़द्यो । का भेरी 
चूड़ी पेरल्यो? ! सांची केबे आर गांव में नागो छच्चो नीं रेश 
 देवे है। घुन्ने हु घुन्ते सिनल ने हँसा नाखे अर स्हे दोनू लाग 
ज्यावां जद तो केणो ढी के ? पू'गी पकड़ेल्यां तो सांप कढ आगे, 
नाचण लाग ज्यावां तो गांव भेलो हुज्यावे अर सिंमया रो सांग ले 
आता तो लोग दिनगे तांई भूखा तिसा ही हाले नहीं । म्हारी जोड़ी 
है। म्द्यरो मेत्ठ हे । ह 
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जुबान गाल में काक-भाभली वडी मरदानी ओरत ही । 
सेर पक्रों घी तो खड़ी ही पी जाया करती ही। मुक्‍्कों मारती 
तो ऊसे ऊंट ने उलाव्ठ देती । सगत्ठे घर री वाड़ सिर पर 
खेई ल्थार छापती, लादा ढोंबती अर मोठां रा जूल ही सिर 
सू नाख लिया करती । घर रो आखो काम हाफेह्दी करती। 
पालो वाढणो, ह॒व्ठ बावणों, वूजा काढ्णा अर कूबों वाबणो अेः 
से काम काक-मामली अंकली बडे जोर रा करती ! मोट्यार 
री यरज नीं करती । जे कोई अंवब्ठो-सँबल्लों बोल लेंतो वो 
जान काढ देती | पाधरी सा भेण चतांवती । ई सू डरतां 
जुबानां रो जी जांवतो | होकी रे दिनां में कोई गेर खेलण 
वतव्ठा लेतो तो गेर रे मिस मार कोरड़ों री मांची में नाख 
देती । स्थान खो देंती । नागां छ॒च्चां। री तो वरुण पड़ी | 
: उरता छेरा करता। 


आझकसीौ 


499 


स्तर 


काक-भाभली किया करे-- “महेँ मंडाण में जामी ही अर 
बंठे ही इत्तो मोटो डील घाल्यो हो ।बठे कोस कोस रे आंतरे 
सू' मोकका ही गांव सामे दीखता रेवे हे । म्हेँ, टाबरपणे में 
गांव रे गोरवे टोघड़िया चरावण ने जाया करती ही । ऊनले 
यूनले गाँवां में, जद कदेह्दी कठे, ओसर ब्याह हुतो; ऊुणा ही 
में टोषड़िया राम रे डोर घरे छिटकाय, पेर नूई पोतड़ी, से 
चाटकियोर देंती तड़ी जको जा बेठती पांत में अर केती-- 
ल्यावो धान धालो” |! जीम सीरोर आंती बाटकियो भर ल्याये 
करती ही। सक्‍कर घी सूतती, सीरे रा छोधिया ग्रिदती अर 
लापसी में तो कोरो घी ही पीये करती ही । बार बारल गांवां 
रा तीजा ओंसर, तपत भाव अर वडार अंक नीं छोडया । 
खनले गाँवां रा पंच, नायां, पुरसगारां कारूं कमीणा सगद्यां 
स्‌' सेंथी हुगी ही । म्हने देखता ही बे कें:ता-- छोरी मगली 
आगी; जीमाबो रे भाई? ! महेँ कीने ही काको, कींने ही 
बाबो, भाई वीरो कर परार जीम, हीं लेंती । भाग सू" कोई 
निःसूग द्वी मिल जांतो तो घाई काढ, ताठी बजा, गीत गा, 
गूग खिंडा वाटकियों भरा ही लेती । माईत म्हारे ई काम 
सृ' सदा ही दोरा हुंता । ग्रार काढवा अर ठोकता । म्हैँ 


मार हू' डरती हाथ जोड़ती | जद केता-- 'मर्छ संत जाई! ! 


नहेँ कती-- ,भल्ो! ! पण ! जीमण रो नाँव खुएती अर पग 
जूती नीं घालती । लुक-छिपर भाज ही जांती । परणये-पताये 


ओअकसो तेत्तर 


लंखी अर पाछी फुरी ही! देखे तो त्ारी म्हें पीठ जोड़े, माड़ी सी 
छेती सू ओकड़े, हुयो खड़ो हू । बोली-- “राजा करण रे बखत ही 
थांने तो “होयी? करे विना को आवड़ी नीक ? म्हैं के थांरे साईनी 
हू; जको मिलू जठे ही “्योयीःर गिलर ! ठाबर थोड़ी हू'। भाभी 
तो थांरे भाई रै लारें आगी जद हुगी” । म्हैं बोल्यो-- “हैं तो 
थारी सीढी सू' ही कोनी टव्ठ, लो” । बैण मट मरहारे बांध्योड़े 
सिर पर पोठां रो कूडो मेल दीनो अर बोली-- यो तो घरां 
नाखर आवो”। 

कदे-कदे हंसी में ही फंस जाणो पड़े है। म्हैं माईतां- 
थानक वूढी सारी ने के उत्तर देवे हो ? पुगावणो ही पड़ियों । हंसी 
रा ओ ही मजा! सदा काम करावो तो कदेहदी कींरो ही करो ही । 





अ्रेकसी छित्तर 


राजन विक व साहित्यिक क्षेत्रों के 


नाने माने प्रतिमा के पत्रों के श्दों में 





डा० राजेन्द्र प्रसाद श्री नानूरास की ग्होयी नामक 
( रापति सव॒न नई दिल्‍ली) उस्तक मिलती, धन्यवाद ! &8 


राहुल साकुत्यायन श्री नान्राम संस्कर्ता की 
( हान क्लिफ हैपीवेली, संछूरी) . ऊेति रहोयी मित्नी। कह्दानियाँ 
घढ़ी रोचक हैं, ओर इसमें जन - जीवन का बड़े खझुन्दर चित्रण 
किया गया है। श्री संस्कर्ता ने रहोयी सें सामाजिक रीति-रिवाज, 
रहन - सहन, विवाह - शादी के सामयिक - भाव भरे हैं। मुझे 
आशा है, आपकी सबल और यशस्वी लेखनी राजपूताने के मिटते 
हुए समाज के जीवन को चित्रित करके स्थायी रेकाडे कायस करेगी | 
वास्तविकता के आधार पर द्वी,कल्पना दोड़नी चाहिये, और ऐसे 
ही विपय को चुनना चाहिये जो अभी अछूता है.। भाषा सें जिस 
तरह आपने शुद्धता का ख्याल किया है, वह भी प्रशंसनीय हे । 
सफलता के लिए बधाई । ऊै 


( ख) 


मेथिलीशरण शुप्त श्री नानूराम संस्कर्ता की 
( चिरगांव, भांती ) राजस्थानी कृति पढ़ने को मिली । 


उसके लिए यही कह सकता हूँ कि रचता सुन्दर हैं और उसमें 


हार्दिकता है। सामाजिक चित्रण समय के अनुसार हुआ हैे। 
डसे भेजने के लिए ऋृतज्न हूँ। ६) 


टदा० कन्हेयालाल सहल श्री नानूराम जी संस्कर्ता की 
एस. ए. पी. एच. डी. गोयी पुस्तक मेंने पढ़ी । कहानी 


हिन्दी संस्छत विभाग, विरला . संग्रह की सूकत बड़ीं सुन्दर हे। 

आर्टस कालेज, पिलानी कहानियां शिक्षात्रद एवं समाज 
' सुधार के लिए व्यंग भरी बड़ार है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के 
कारण पुस्तक बड़ी रोचक बन गई है। लेखक का प्रयास पूर्ण 
सफज्ञ रह्य है। में आशा करता हूँ क्रि राजस्थानी साहित्य की 
इससे श्री वृद्धि होगी। €&2 


वियाघर शास्त्री $।, &. श्री नानूराम जी एक ग्राम 
नौकादेर : में बैठे हुए तपस्या के साथ 
साहित्य साधना कर रहे हैं यह अट्वितीय एवं अनुकरणीय है | 
आपकी जियो कृतियाँ प्रकाशित हुई हैँ उद सबमें आपकी श्रतिभा 
ओर आपका राजस्थानी जीवन का गंभीर अध्ययन पंद्‌ पद पर 
प्रकाशित हो रहा हे | 
उहोयी की कह्दानियों में जीव्र॒न की विविध भांकियाँ 


(गे) 


और इसके प्रत्येक वाक्य में जीवन की एक मांकी है। मुमे अभी. 
- इसके पूर्ण अध्ययन का अवसर नहीं मित्ना । जो छुछ पढ़ा में उससे 
प्रभावित हुआ हूँ और में श्री नानूराम जी को बीकानेर के अ्रंष्ठ 
साहित्यकारों में गणनीय सममभता हैँ ।६9 


नरोचमदास स्वामी राजस्थानी भाषा में वातां रो 
एम. ए. विदा महोदधि नवीन संग्रह “होयी” देख अर 


घणो आनंद हुयो। 


श्री नानूराम संस्कर्ता राजस्थानी रा समर्थ लेखक है। 
कव्ठायण नांव रो आपरो ऋतुकाव्य राजस्थानी भाषारी घणी सुन्दर 
रचना है । कवि रे साथ साथ आप आहछः गद्य लेखक भी हैं। 
अस्तुत पुस्तक में आपरी वातां रो संग्रह है। 


इस वातां में राजस्थान रे आमीण समाज और जीवन रो 
यथार्थवादी चित्रण है। समाज री सड़ी गल्ली विकृतियां रा 
लानारंगी चित्र इन वातां में अंकित हुया है। 


लेखक रो राजस्थानी भाषा पर अद्भुत अधिकार है। 
राजस्थानी भाषा रो सौन्दर्य पाठकां ने इन बातां में मिलसी । भाषा 
में आदि सू अंत तांई मुहावरों री कड्ठी सी ल्ागियोड़ी है। लेखक 
कछाकार है और कब्ठाकार री दृष्टि 'सू/ आप भाषा री सज्ञावट 
करी है । । 


( घ ) 

'छपाई री अशुद्धियां पुस्तक में जरूर अखरणबाली चीज 
है पण आशा है. पाठकां ने उण सू' घणी असुबिवा नहीं हुसी 
और कलायण रो समान ही इण वातां में पाठकां रो स्नेह 
ग्राप्त हुसी । 9 


विश्वेश्वरन (थ्‌ रेड श्री नानूसमजी संस्कर्ता के लिखे 


महामद्दोपाध्याय ४ खहोयी ” नामक कहानी-संग्रह में 


२० कहानियां हैं । इनकी भाषा ठेठ राजस्थानी है और इनसे 
राजस्थानी ग्राम्य जीवन का शाव्दिक चित्र अड्डित किया गया है। 
चित्राहुन वास्तविक और सजीव है । 

.. आशा है राजस्थान और राजस्थानी के ग्रे मी इसका समुचित 
आदर कर इसके लेखक संस्कर्ताजी को ग्रामीण भाइयों को संस्क्त 
करने का अवसर प्रदान करेंगे तथा समाज की सेवा, में सहायक 


दोंगे। 


